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मुबपष्ठः इमली के पेड़ की हूबहू प्रतिकृति। यह पेड़ होशंगाबाद में नर्मदा किनारे के एक छोटे 
चाट पर लगा था और पिछली बारिश में गिर गया। पानी से हुए लगातार कटाव से उसकी 
जड़ें आठ-दस हाथ तक नंगी हो गईं थीं। ऐसा लगता था कि मिट्टी का एक छोटा-सा टीला 
है और उस पर सिर्फ वही पेड़ खड़ा है| यह टीला उस मिट्टी का था जिसे पेड़ की जड़ें आसपास 
के कटाव के बाद भी थामे रख सकीं थीं। इस प्रतिकृति को तैयार किया है उमेश गौर ने| 
अंदर के पन्नों में: इस अंक में दिए गए इब्ने इंशा के सब वाकृये राजकमल प्रकाशन, नई 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'उर्दू की आखिरी किताब” से लिए गए हैं। 

पिछला आवरण: एक शिलालेख पर आधारित परिकल्पना| चित्र - धनंजय खिरवड़कर। 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना के तहत प्रकाशित 


संदर्भ में छपे लेखों में व्यक्त मतों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सहमत होना आवश्यक नहीं है 


टीका रक्षति रक्षित: . . . . . 9 


टीके की खोज दरअसल शरीर के प्रतिरक्षा 
तंत्र की एक और खूबी की जानकारी थी। 
इसके बाद तो शरीर की इस जटिल प्रणाली 
को लेकर हो रहे अध्ययनों में खूब तेज्ञी आ 
गई। अभी तक हम कितना जान पाए हैं, इस 


तंत्र के बारे में। एक सरल और गहन विश्लेषण। 


एक लड़ाई, एक शहीद . . . . . 30 


युद्ध या किसी लड़ाई में शहीद होने वालों की याद 
में पत्थर गाड़ना हमारे देश की एक पुरानी परंपरा 
रही है। लेकिन तत्कालीन समाज सिर्फ युद्ध या 
लड़ाई में खेत रहे लोगों को ही शहीद नहीं मानता 
था बल्कि यह भी समय की जरूरतों के हिसाब से 
परिभाषित था। उन लोगों की याद में भी पत्थर 
गाड़े गए हक गांव या कबीलों के लोगों से 
अपने ढोर या अन्य गांव से मवेशी भगाकर 
लाने के प्रयास में मारे गए। एक पत्थर तो ऐसा 
मिला है जो मुर्गे की याद में गाड़ा गया था। जिसने 
मेले में हुई मुर्गों की लड़ाई में अपने प्रतिद्वन्द्दी सभी 
मुर्गों को पछाड़ दिया। इसी परंपरा का एक 
लेखा-जोखा। 


नागरिक शास्त्र की पुस्तकों में, नागरिकों की छवि . . . . . . - . 88 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा कक्षा 6, 7, 8 एवं 0 के लिए प्रकाशित नागरिक शास्त्र 
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कि खुले सोच-विचार को बढ़ावा देने की बजाए पुस्तकें बच्चों को एक निश्चित विचार के दायरे 
में कैद कर रही हैं, जैसे कई सवालों को अपने में समेटे एक आलेख। 


इस अंक में 
संपादकीय . . . . 2 सवालीराम ... . 53 
आपने लिखा . . . . 3 ऊपर मोटी, नीचे पतली कैसे . . 60 
जो छूटी रेलगाड़ी . . . . 7 एक पिंजरा, बालक के बाल . . 64 
टीका रक्षति रक्षित: . . . . 9 एक कार्ड खेल .... है । 
कब जमेगी झील . . . . ]7 मोती कैसे बने . . . . 76 
जड़ नहीं है - जड़ . . . . 2: दिशा... . हद 
एक लड़ाई, एक शहीद . . . . 30 स्‍पयासा कौवा ... . 87 
क्यों चढ़ा पानी और ऊपर .... 38 पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा . ..... 88 
बच्चे सीख रहे हैं . . . . 45 ये है चमगादड़ . . . . 95 


सपादकीय 


किताबों का होआ 


हमारी संपादकीय टीम इस बात पर तो राज़ी थी कि “पाठ्य- 
पुस्तकों की समीक्षा” एक गंभीर मुद्दा है और उसे पूरा महत्व भी 
मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे बीच यह सवाल उठा कि 
लोग इसे किस अंदाज़ में ले पाएंगे। क्योंकि किताबों का पूरी शिक्षा 
व्यवस्था में इतना अधिक दखल है कि उन्हें गलत मानने या उनमें 
कही गई बातों पर तर्क करने की बात आमतौर पर लोगों के गले 
नहीं उतरती। एक हौआ-सा बन गई हैं किताबें। 

“पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा” तो होती है - लेकिन कुछ चुनिंदा 
लोगों के बीच। इसके बाद भी कितना कुछ सुधार हो पाता है उनमें , 
हम कह नहीं सकते। हमें लगा कि “पाठपयय-पुस्तकों की समीक्षा”! 
जैसी गंभीर बहस जनसामान्य के बीच भी होनी चाहिए। 

इसीलिए हम इस अंक से एक स्तंभ शुरू कर रहे हैं - “पाठ्य- 
पुस्तकों की समीक्षा”। शुरुआत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद 
की नागरिक शास्त्र की पुस्तकों से कर रहे हैं। इसे पढ़ें और अपने 
मत हमें लिखें। साथ ही किसी पाठ्य-पुस्तक को लेकर आप भी 
टिप्पणी करना चाहें तो ज़रूर करें। हमें उम्मीद है लोग इसे एक 
स्वस्थ परंपरा के रूप में लेंगे। 

सपादक मडल 
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प्रिय संपादक, 


“संदर्भ” का चौथा अंक मिला। मुखपृष्ठ 
पर चिड़िया, उसके बच्चे, घोंसला और 
पेड़ सभी एक ही रंग के लग रहे थे। 
मुखपृष्ठ आकर्षक बनेगा ऐसी अपेक्षा है। 

झूठ, सफेद झूठ और आंकड़े” बहुत 
रोचक रहा। कैसे मिलते हैं गुण हमें" 
बहुत ध्यान से दो-तीन बार पढ़ने पर 
कुछ समझ में आया। कोशिका विभाजन 
में नई कोशिका को पुत्री कोशिका क्‍यों 
कहा गया है समझ नहीं आया। पुस्तक 
परिचय में अंतिम पैरा में भाषा पुस्तक 
समीक्षा जैसी लगी। खैर, लेव तोलस्तोय 
ने प्रभावित किया। 

मुकेश, शिक्षक 
पावरझंडा, ज़िला बैतूल 


प्रिय संपादक, 

मैं संदर्भ पत्रिका पढ़ती हूं। उसमें 
बच्चों के लिए जो कुछ लिखा जाता है, 
बह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा 
ही बच्चों के स्कूल के विषय में सोचती 
रहती हूं। विश्व में इतने बड़े-बड़े विद्वान 
हुए हैं लेकिन अभी तक बच्चों के लिए 
योग्य परिवेश के साथ पढ़ाई हो सके, इस 
तरह के स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया 
है। वे अबोध बच्चे दो घंटे तक बस से 
सफर करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। पीठ पर 
बड़ा-सा किताबों का गटूठर लादकर। कई 
बार उसे खोलकर देखने का मौका भी 
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मिला है लेकिन बस्ते में प्राय: एक ही 
तरह की किताबें रहती हैं जिन्हें बच्चों को 
रटना होता है। शालाओं में डोनेशन और 
आडम्बरपूर्ण रहन-सहन के बाद भी 
पढ़ाने का सारा दायित्व घरवालों पर ही 
आता है। 
राजेश्वरी देवी झा 
मयूर विहार, दिल्‍ली 


प्रिय संपादक, 


संदर्भ का ताज़ा अंक पढ़ा। इसमें 
छात्रों और शिक्षकों के लिए उपयोगी 
सामग्री है। हमारे विद्यालय के कुछ शिक्षक 
भी इस पत्रिका को मंगवाना चाहते हैं। 
कृपया जानकारी दीजिए। हमारा सुझाव है 
कि पत्रिका में 'शिक्षकों की समस्या एवं 
हल' नामक कॉलम शुरू किया जाना 
चाहिए। 
प्राचार्य, शा. कन्या हाई स्कूल, 
टोंकखुर्द, ज़िला देवास 


प्रिय संपादक, 


संदर्भ का तीसरा अंक पढ़ा। 
“आसपास बिखरे हैं सूचक' और 
“प्लास्टिक की घुसपैठ' रोचक लगे। संदर्भ 
में प्रकाशित इस प्रकार की सामग्री से 
छात्रों एवं शिक्षकों को मदद मिलेगी। 
डॉ. योगेन्द्र कोठारी 
शा. हाई कुल, 
सतराम सिंधी कॉलोती, 


प्रिय संपादक, 
संदर्भ का दूसरा और तीसरा अंक 

मिला। दोनो ही अंक पढ़कर मैं बहुत 
प्रभावित हुआ हूं। विज्ञान शिक्षकों के लिए 
इनमें कही गई बातें बहुमूल्य हैं। एक बात 
खासतौर पर कहने की इच्छा है कि 
प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को नज़र में 
रखते हुए एक-दो लेख हों तो अच्छा 
होगा। मेरा दूसरा सुझाव है कि पत्रिका में 
तरह-तरह के मॉडल बनाने की तरकीब 
देनी चाहिए। इससे विद्यार्थी अपने-आप 
मॉडल बनाकर देख सकेंगे। बच्चों को इन 
सबसे, सृजन का आनंद और ज्ञान दोनों 
मिल सकेगा। यह बात मैं अपने अनुभव 
के आधार पर कह रहा हूं। मैंने एक 
विज्ञान प्रदर्शनी में हवाई जहाज़ का 
मॉडल रखा और दर्शकों के सामने उसे 
उड़ाकर भी दिखाया। थोड़ी देर बाद बहुत 
से छात्र मेरे पास आए और पूछने लगे 
कि यह मॉडल कैसे बनाया है। इसका 
मतलब है कि विंग मॉडल में छात्र रुचि 
लेते हैं। इसलिए हो सके तो संदर्भ के 
आगामी अंकों में मॉडल और विज्ञान के 
सिद्धांत समझाने वाले प्रयोग ज़रूर 
दीजिए। 

किरण भाई दवे, सोनगढ़, 

ज़िला भावनगर, गुजरात 


प्रिय संपादक, 

“संदर्भ! सोचने के लिए मजबूर कर 
देने वाली पत्रिका है। हमारे विचार से यह 
अहिन्दी भाषियों के लिए भी अत्यंत 
उपयोगी लग रही है। हमारे संस्थान के 
अनेक साथियों ने 'संदर्भ' की तारीफ की है। 


वी. शैलजा गिरि राव 

हिन्दी अधिकारी, 

भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, 
हैदराबाद 


प्रिय संपादक, 


प्रवेशांक के साथ ही तीन अंक मिले। 
“घनश्याम की नज़र से ', सामाजिक 
अध्ययन की अच्छी स्केचिंग के साथ 
जानकारी, रसायन व अन्य सभी लेख 
अनुभवी व्यक्तियों का प्रयास लगते हैं। 


बल की अवधारणा को समझाने के 
लिए अनिता रामपाल विशेष रूप से 
बधाई की पात्र हैं। 
बालकिशन 
विज्ञान अध्यापक, ज़िला भिवानी 
हरियाणा 


प्रिय संपादक, 


इस बार का संदर्भ” मिला। काफी 
अच्छी शैक्षणिक सामग्री दी है इसमें। 
शिक्षकों को व्यवहारिक क्षेत्र में आने 
वाली समस्याओं के विश्लेषण में काफी 
मदद देती है यह सामग्री। 
रामप्रताप गुप्ता 
रामपुरा, मंदसौर, म.प्र. 


प्रिय संपादक, 

'संदर्भ' के तीसरे अंक ( जनवरी- 
फरवरी ”95 ) का मुख पृष्ठ अनोखा है। 
बधाई। शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों में कुछ 
बातचीत शुरू हो सके तो तमाम 
नकारात्मक स्थितियों के बावजूद शायद 
पढ़ने-लिखने, चीज़ों को उनके सही रूप 
में जानने की ललक, थोड़े से लोगों में ही 
सही, बची तो रहे। जहां सब कुछ बाज़ार 
में तब्दील हो रहा है वहां इस थोड़ी-सी 
जगह का, बाज़ार की जद से बाहर रहना 
राहत ही देता है। 

राणाप्रताप सिंह 
मॉडल टाउन, 
रोहतक, हरियाणा 


मई- जुन 7995 संदर्भ 


संपादकीय कैंची . . . . . . . . 


प्रिय संपादक, 


अंक चार में मेरा लेख 'कैसे मिलते हैं गुण हमें” छापने के लिए धन्यवाद। इस 
लेख के बारे में मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 


. संपादकीय कैंची कई स्थानों पर चली है किन्तु लेख पढ़कर ऐसा लगा कि 
निम्नलिखित स्थानों पर न चलती तो अच्छा होता: 


क. प्रारूपिक कोशिका की रचना का विवरण और उसका चित्र नहीं दिए गए हैं। 
प्रारूपिक कोशिका की रचना समझने पर केन्द्रक, उसमें स्थित गुणसूत्र और 
कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की बेहतर समझ बनती है। पृष्-23 पर 
कोशिका में पाई जाने वाली रचनाओं के नाम हैं किन्तु प्रारूपिक कोशिका में 
इनका विवरण, जो पहले होना चाहिए था, नदारद है। 


ख. लैंगिक प्रजनन के लाभ पृष्ठ 28-30 पर दिए गए हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण 
बात छूट गई है ( मूल लेख में थी ) वह है कि लैंगिक प्रजनन के कारण 
जीवधारियों में बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने की 
क्षमता विकसित होती है। 


ग॒., अलैंगिक प्रजनन वाला हिस्सा भी दिया जाया चाहिए था ताकि लैंगिक 
प्रजनन का लाभ ज़्यादा अच्छी तरह उभर कर सामने आता। 


2. चित्र-4 में एक समुद्री जीव का अंडाणु और उससे लिपटे हुए शुक्राणु दिखाए 
गए हैं। इसमें पैमाना भी दर्शाया गया है: ] से. मी. ८ 50 माइक्रोमीटर। किन्तु 
यदि साथ में यह भी लिखा जाता कि अंडाणु और शुक्राणु को लगभग सौ गुना 
बड़ा करके दिखाया है तो वास्तविक आकार की कल्पना करना अधिक सरल 
होता। शायद कई पाठकों को पता न हो कि [(॥ का अर्थ माइक्रोमीटर यानी 
]/000 मिलीमीटर होता है। 

3. शेष एक त्रुटि के लिए मैं भी ज़िम्मेदार हूं क्योंकि मैंने प्रूफ देखे थे कितु इसकी 
ओर आपका ध्यान नहीं आकर्षित करवा सका। 


पृष्-23 पर अगुणित संख्या ]] और द्विगुणित संख्या 27] दिखाई गई है तथा 
आगे 4॥), 8]] लिखा है। वास्तव में यह ४, 2५%, 45५, 85 होना चाहिए 
जैसा कि पृष् 26 पर सही लिखा है। जीव-शास्त्र में अगुणित गुणसूत्रों को % 
और द्विगुणित को 2% कहने-लिखने की परंपरा है। 
अरविंद गुप्ते, प्रशासन अकादमी 
भोपाल, म. प्र. 
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सवाल सिर्फ कैंची चलाने का नहीं था 


उपरोक्त लेख में लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की 
गई थी। आमतौर पर इतने विस्तृत रूप में इस तरह के विषयों पर एक साथ ऐसी 
सामग्री कम ही देखने को मिलती है जो एक तरह की गहराई रखते हुए भी पठनीय 
और सरल हो। इसलिए लेख के प्रत्येक हिस्से को संक्षिप्त बना देने की बजाए अभी 
के लिए अलैंगिक प्रजनन वाला हिस्सा छोड़ दिया गया। प्रारूपिक कोशिका का चित्र 
व सविस्तार वर्णन आमतौर पर जीव विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों में उपलब्ध होता है, 
इसलिए उसे संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया। 
चित्र-4 में पैमाने के साथ चित्र कितने गुना है, यह बताने का सुझाव वाजिब है। 
परन्तु उस चित्र में अंडाणु और शुक्राणु को लगभग 40, 000 गुना बड़ा करके 
दिखाया गया है। पैमाना ज़रूर |॥ ८ 200|॥ है। 
लेख में अग्ुणित और द्विगुणित,.... के लिए #, 25, 45, 85 के स्थान पर ॥, 
27), 47 , 80। का उपयोग किया गया था। ताकि इस '£” का कहीं लैंगिक 
गुणसूत्रों (४, 9' के साथ संबंध न जोड़ दिया जाए। परन्तु पृष् -28 पर बदलाव न 
हो प्राने की वजह से वहां गलती से ५, 2% छप गया। 

संपादक मंडल 


संपादन एवं वितरण: एकलब्य, कोठी बाज़ार, होशंगाबाद - 467 0074 


वार्षिक सदस्यता शुल्क: 35/- रुपए ( 6 अंकों के लिए ), डाक खर्च 
मुफ्त। ड्राफ्ट व मनी ऑर्डर ऊपर लिखे पते पर 'एकलब्य' के नाम भेजें। 
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एक संस्मरण 


जो छूटी रेलगाड़ी . . . . 


बी. एल, जायसबाल 


“मुझे पूरा पाठ खतम करने में जहां सिर्फ एक पीरियड 
लगता वहीं गुरुजी उतने समय में सिर्फ एक पैरा पढ़ाते 
थे। जब मैंने गुरुजी के पढ़ाने के तरीके पर गौर किया 
तो पाया कि जहां मेरी कक्षा में सिर्फ मैं बोलता था 

' वहीं गुरुजी की कक्षा में बच्चों की हिस्सेदारी थी।”' 


बी ए. की डिग्री लेने के बाद मैं 
* सन्‌ 96 में शासकीय 
माध्यमिक शाला, रायपुर 

में शिक्षक बना। तब मैं नौवीं कक्षा में 
हिन्दी पढ़ाता था। उन दिनों मैं एकदम 
फटाफट पाठ पढ़ा डालता था। कक्षा में 
घुसकर जो रेलगाड़ी छूटती तो एक 
पाठ एक बार में पूरा कर लेता। फिर 
दूसरा, फिर तीसरा.... बस पढ़ता 
जाता, समझाता जाता और पाठ खत्म 
हो जाता। एक बार जो बोलना शुरू 
करता तो पाठ खत्म करके ही रहता। 

एक दिन मैंने अपने गुरुजी श्री 
टीकाराम मालवीय से कहा, “मैंने तो 
कोर्स पूरा कर लिया है।” 

वे बोले, “अच्छा चलो, मैं देखता 
हूं तुम्हारी क्लास को।” 
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बड़े गुरुजी क्लास में आए और 
एक पाठ पढ़ाने लगे। वे एक पैरा 
पढ़कर बच्चों के साथ उसकी चर्चा 
करने लगे। हर एक शब्द का अर्थ, 
उत्पत्ति, उससे जुड़े मुहावरों आदि पर 
बातचीत करने लगे। संधि-विच्छेद की 
बात भी उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से 
प्रस्तुत की। सीधे-सीधे यह बताने की 
बजाय कि “अ' और 'उ' मिलकर 'ओ' 
बनाते हैं, वे यह बात करते कि 
अलग-अलग स्वर बनते कैसे हैं और 
उनके उच्चारण में फर्क क्‍यों आता है? 
जीभ के तालू से छूने से कौन-से 
व्यंजन बनते हैं (ट, ठ, ड़, ढ ), होंठ 
जोड़ने से कौन-से व्यंजन बनते हैं (प, 
फ, भ ) आदि। 

बड़े गुरुजी को ज्ञान ज़्यादा तो था 
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ही, पर वे अपने ज्ञान को छात्रों पर 
थोपते नहीं चलते थे। वे सब बच्चों से 
पूछते जाते कि वे क्‍या समझ रहे हैं। 
एक-एक प्रश्न को 6-6 बच्चों से 
पूछते थे और उन्हीं से सारी 
बारीकियां पूछ-पूछ कर ही निकलवा 
लेते थे। 

इस तरह एक पैरा पढ़ाने में एक 
पीरियड चला गया। मैं तो इतनी देर 
में पूरा पाठ निपटा डालता। 


उस दिन मैंने यह अनुभव किया 
कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं बी.ए. 
पास था और बड़े गुरुजी सिर्फ सातवीं 
कक्षा तक पढ़े थे। उन्हें पढ़ाते देखकर 
मैंने यह अनुभव किया कि एक तरीका 
होता है पढ़ाने का, जिसमें चलते- 
फिरते ही कोर्स पूरा हो जाता है। 
और, एक दूसरा तरीका होता है, 
जिसमें समय लगता है और शिक्षक 
का यतन लगता है। अब जब मैं प्रधान 
पाठक बना हूं तो मैं भी ध्यान देता हूं 
कि कक्षाओं में जो पढ़ाई चल रही है, 
उसमें क्‍या सिर्फ शिक्षक की ही 
आवाज सुनाई दे रही है और बच्चे 
कुछ नहीं बोल रहे? 

टीकाराम जी से आज भी उनके 
शिक्षण-कार्य के संस्मरणों पर बात करें 
तो मन पर बहुत असर पड़ता है। वे 
सन्‌ 965 में सेवा निवृत्त हुए थे 
और आज 88 साल के हैं। आज भी 
वे बताते हैं, “मैं यह देखता था कि मैं 
छात्रों में जो गिजा डाल रहा हूं वो 
उनको हजम हो जाएगी या नहीं? 


छात्र अपनी-अपनी बुद्धि के कण ले के 
आते हैं। इसलिए मैं भी शिक्षा देने के 
प्रति भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोण रखता था। 
यदि देखता कि बच्चे नहीं समझ रहे हैं 
तो अपनी पढ़ाने की पद्धति को, उसके 
क्रम को, बदल देता था।” 


टीकाराम जी होशंगाबाद के पास 
रायपुर गांव के निवासी हैं। अपने 
सुन्दर अक्षरों की लिखाई, सुन्दर 
मूर्तियां बनाने की कला, रामलीला के 
निर्देशन व दशरथ व जनक आदि के 
करुण अभिनय के लिए भी बहुत याद 
किए जाते हैं। 99 में सातवीं पास 
करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की 
दिलचस्पी से पढ़ना-लिखना जारी 
रखा। साहित्य रत्न, मानस, गीता, 
कुरान व बाइबल की परीक्षाएं पास 
कीं। खण्डवा बी,टी, आई, से तीन साल 
का शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स पूरा किया। 
और आजीवन पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने का 
क्रम बनाए रखा। वे आज भी बिना 
चश्मे के पढ़ पाते हैं। शारीरिक रूप से 
भी उनकी सक्रियता लोगों को हैरत में 
डाल देती है। तीन-चार साल पहले 
तक वे कई किलोमीटर न सिर्फ पैदल 
आ जा सकते थे बल्कि तेज साइकिल 
भी चलाया करते थे। 


(बी. एल. जायसवाल - होशंगाबाद जिले 
के जासलपुर गांव में शासकीय माध्यमिक 
शाला में प्रधान पाठक ) 
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ह घटना उस समय की है जब 

मैं छठवीं कक्षा में पढ़ता था। 

एक दिन हमारी शिक्षिका ने 
सभी बच्चों को पंक्ति बताकर बाहर चलने 
के लिए कहा। अपन तो खुश! जाड़े के 
मौसम में धूप में बैठने का माहौल बन 
रहा होगा, या फिर कहीं घुमाने ले जाने 
वाली होंगी। मगर बाहर तो नजारा कुछ 
और ही था - इमली के पेड़ के नीचे 
टेबल-कुर्सी लगी थी। डॉक्टर साहब और 
उनके बूढ़े कम्पाउंडर साहब एक के बाद 


एक बच्चों को सुई लगा रहे थे। बच्चे 
चिल्ल-पों मचा रहे थे। 

सारी खुशियां धरी-की-धरी रह गईं। 
पतली गली से खिसकने का कोई ज़रिया 
न था। दीदी पर रोष प्रगट करने से कोई 
फायदा तो नहीं था पर हमें यह अहसास 
था कि हमें चकमा देकर फंसाया गया है। 
दीदी ने ताड़ लिया हमारी फूंक सरक 
रही है। उन्होंने अपना पुराना नुस्खा 
आज़माया, “चलो बच्चों, चुप हो जाओ। 
चुपचाप अपने नंबर का इंतजार करोगे 


कब सक्रिय होता है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र 


टीका रक्षति रक्षित: 
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' अमित मिश्रा 


/ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी।” कहानियां 
तो दीदी सचमुच बहुत अच्छी सुनाती 
थीं। तनावपूर्ण वातावरण कुछ सुधरने 


लगा। मूल कथा तो मुझे याद नहीं है पर _ 


पुनर्निर्माण का प्रयास प्रस्तुत है। 


मुर्गी - हैजा 


तकरीबन सौ साल पहले फ्रांस में 
लुई पास्चर नामक एक वैज्ञानिक थे। थे 
तो हरफन मौला पर सूक्ष्मजीवों में विशेष 
रुचि रखते थे। उनके समय में यह 
जानकारी आम हो चुकी थी कि शराब 
(ताड़ी या महुआ किस्म की ), दही, 
सिरका, कांजी इत्यादी सूक्ष्मजीवों के 
कारण बनते हैं। दूध को फटने से बचाने 
की विधि को उन्हीं के नाम पर 
'पास्चुरीकरण” अथवा ए4४८०ए7६४4४०ा 
कहते हैं। पास्वर को एक नए सिद्धांत ने 
भी काफी प्रभावित किया था जिसके 
अनुसार मनुष्यों और पशुओं को कई रोग 
ऐसे ही सूक्ष्मजीवी कीटाणुओं द्वारा संक्रमण 
के कारण होते हैं; न कि गर्म के बाद 
ठंडा खाने से या देवी-देवता के श्राप 
आदि से। 

वे इस दिशा में मुर्गियों को होने 
वाले हैजा पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। 
उन्होंने इस हैजे को पैदा करने वाले 
कीटाणुओं को पहचान लिया था, और 
उन्हें कांच की तश्तरियों में पाल रहे थे। 
अकेला कीटाणु तो दिखाई ही नहीं देता, 
पर सही भोजन, ताप और हवा मिलते 
रहने पर कीटाणुओं के झुण्ड इस प्रकार 
से तश्तरी पर पाले जा सकते हैं। बहरहाल, 
उनका यह विचार था कि यदि बे कीटाणु 


0 


मुर्गी के शरीर में किसी प्रकार घुसा दिए 
जाएं, तो मुर्गी को हैजा हो जाएगा। यह 
काम उन्होंने अपने एक सहकर्मी को दिया, 
जिनका नाम था शाम्बरलां। 


शाम्बरलां बेचारे काम में जुट गए। 
काफी मक्खी-मारू काम था। कीटाणुओं 
की 'खेती' करना, उनकी 'फसल' तैयार 
हो जाने पर उसे तश्तरी से निकालना, 
कुछ को 'बीज' के रूप में इस्तेमाल करना 
और ज़्यादातर कीटाणुओं को खाने या 
पानी में मिला कर मुर्गियों को देना। पर 
जल्दी ही नतीजे सामने आने लगे। पानी 
में मिले कीटाणु' मुर्गी में हैजा उत्पन्न 
करने में सक्षम थे। हैजा बहुत तेजी से 
वार करता और दो दिन के अन्दर मुर्गी 


. मर जाती। कुछ समय बाद शाम्बरलां 


पास्चर के पास गए और बोले, “पास्चर 
साहब, सर्दियों के बाद हमारे गांव के 
पास की नदी मछलियों से भर जाती है।'' 


“अच्छा! तो तुमने मुर्गियों के बाद 
मछलियों पर प्रयोग करने का निश्चय 
किया है”, पास्चर बोले। 

“अरे नहीं, बात यह है कि आप तो 
जानते ही हैं कि मुझे मछली पकड़ने का 
कितना शौक है। घंटों बैठ सकता हूं नदी 
के किनारे पानी में बंसी डाल कर, .। 
कितना आनंदमयी अनुभव होता है... ” 
शाम्बरलां ने सफाई देते हुए कहा। 
“समझ गया, भाई, समझ गया, तुम 
छुट्टी बिताने गांव जाना चाहते हो न? 
ठीक है, जाओ मगर प्रयोगशाला का 
सारा इंतजाम करके जाना।” 


शाम्बरलां इतने उतावले थे कि उन्होंने 
पास्वर की इस हिदायत पर विशेष ध्यान 
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नहीं दिया। बोरिया-बिस्तर बांधकर चल 
दिए। खूब मछलियां पकड़ी। 


बड़ी मछली फंसाई 


जब वापस चलने का समय आया, 
तो उन्हें याद आया कि 4४३8 ओं को 
कई दिनों से खाना नहीं मिला है। खैर, 
वापस प्रयोगशाला पहुंचे तो यह देखकर 
जान-में-जान आई कि तश्तरी सूखी नहीं 
थी। और कीटाणुओं की एक मरियल-सी 
फसल तैयार थी। जल्दी-जल्दी उन्होंने वे 
कीटाणु मुर्गियों को दिए, और उनके मरने 
का इंतजार करने लगे। पहले तो मुर्गियों 
को बाकायदा पहले ही दिन हैजा हो 
जाता था, और दूसरे दिन वह मर जाती 


संदर्भ मई-जून 2995 


थीं। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। वे 
बीमार देर से हुई, और जल्दी ही ठीक 
भी हो गईं। 

शाम्बरलां ने कुछ प्रयोग और किए, 
पर मामला सुलझने की बजाए और 
पेचीदा होने लगा। बहुत सिर खपाने के 
बाद वे पास्वर के पास गए। 


“हें..., हें... पास्वर साहब, वह ऐसा है 
कि, क्‍या बताऊं, उस मुर्गी वाले प्रयोग 
में कुछ दिक्कत हो रही है।'” 


“क्या दिक्कत! कैसी दिक्कत? छुट्टी पर 
जाने से पहले तो तुम कह रहे थे कि सब 
ठीक चल रहा है?” 


“जी, तब सब कुछ वैसा ही हो रहा था 


] 


जैसा हमने सोचा था। परन्तु अब ...। ” 
“अब क्या?” 

“जी, पहले मैं मुर्गियों को कीटाणु देता 
था तो वे दो दिन में हैजे से मर जाती 
थीं। छुट्टी से लौटने पर मैंने मुर्गियों को 
कीटाणु दिए तो उन्हें हैजा नहीं हुआ।'' 
“तो फिर क्या हुआ उन्हें?! 


“जी, उनका पेट तो खराब हुआ, मगर वे 
अब ठीक हैं। अंडे दे रहीं हैं मस्ती से।'' 


“ऐसा नहीं हो सकता। उन कीटाणुओं से 
हैजा होकर ही रहता है, और यह एक 
लाइलाज रोग है। मुर्गी को कीटाणु दिए 
हैं, तो वह बच नहीं सकती।'' 

“मैं भी यही समझता था। मगर अब 
मुझे शक हो रहा है कि हम अभी पूरी 
तरह इस समस्या को समझे नहीं हैं।'' 


“पूरी बात बताओ, शाम्बरलां। तुम शायद 
प्रयोग करने में कोई गलती कर रहे हो 
जिसके कारण ऐसे नतीजे मिल रहे हैं।” 


“प्रयोग की विधि तो वही है जो आपने 
समझाई थी। हैजे के कीटाणुओं को तश्तरी 
से निकालकर मुर्गियों को देता हूं। छुट्टी 
से लौटकर आया तो देखा कि खाना कम 
पड़ जाने के कारण तश्तरियों में उगती 
कीटाणुओं की फसल कुछ कमजोर लग 
रही है। खैर, जैसे-तैसे वही कीटाणु मुर्गियों 
को दिए, पर मुर्गियों का सिर्फ पेट खराब 
हुआ। मुझे लगा कि कमजोर पड़ने के 
कारण वे कीटाणु नाकामयाब हो गए 
होंगे। इसलिए मैंने नए सिरे से ताजा 
फसल तैयार की। नए कीटाणु उन्हीं मुर्गियों 
को दिए, पर इस बार तो उनका पेट भी 
नहीं खराब हुआ. ..।” 


“तो फिर ऐसा करो कि कुछ और मुर्गियां 
ले आओ। हो सकता है कि पिछले समूह 
में ऐसी मुर्गियां रही हों जिनको यह रोग 
लगता ही नहीं है। आखिर मनुष्यों में भी 
तो अनेक बीमारियों से मुकाबला करने 
की क्षमताओं में अंतर होता है।'' 


“मैंने यह भी कर के देख लिया है। नई 
मुर्गियों को नए कीटाणु देने पर सभी को 
हैजा हो जाता है। उनमें से कुछ को 
पुराने, कमजोर कीटाणु दिए, तो उन्हें 
वही पेट खराब होने वाला रोग हुआ, 
पर हैजा नहीं। इन्हीं मुर्गियों को नए 
कीटाणु देने पर कुछ भी नहीं होता है, 
जबकि यह सिद्ध हो चुका है कि नए 
कीटाणु जानलेवा हैं।'” 


इस चर्चा से निकलने वाले नतीजे 
को हम अपनी कहानी में किसके मुंह से 
कहलवाएं ? नतीजा .कुछ इस प्रकार 
निकला। 


कमजोर कीटाणुओं से टक्कर लेने 
के बाद मुर्गियों में ताकतवर कीटाणुओं 
से मुकाबला करने की क्षमता पैदा हो 
जाती है। 


* इस अवलोकन ने पास्चर के काम को 
एक बिल्कुल ही नई दिशा प्रदान की। 
पास्वर के अतिरिक्त जमर्नी में पॉल 
अर्लिख और रूसी बैज्ञानिक इलाई 
मेचनिकोव और उनके बहुत से सहकर्मियों 
ने इसी आधारभूत अवलोकन की नींव 
पर विज्ञान की एक नई विधा का निर्माण 
किया। 

आज भी इस क्षेत्र में सैंकड़ों वैज्ञानिक 
शोधरत हैं। बहुत से सवालों के जवाब 
मिल गए हैं, परन्तु अब भी पशुओं ( और 
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सन्‌ 822 में फ्रांस में चमड़ा कमाने 
वालों के परिवार में जन्म। अपने 26वें 
साल में पदार्थों के आणविक ढांचे पर 
शोधपतन्र। सन्‌ 895 में मृत्यु। 

लुई पास्वर सन्‌ 854 में फ्रांस के एक 
औद्योगिक केन्द्र, लिल में विज्ञान विभाग 
के अध्यक्ष बने। वहां रहते हुए उन्होंने विज्ञान 
को व्यवहार से जोड़ने , खासकर औद्योगिक 
उत्पादन से जोड़ने, के लिए विशेष कदम 
उठाए - मजदूरों के लिए सांयकालीन कक्षाएं 
लगाना, अपने छात्रों को कारखानों में ले 
जाकर सिखाना आदि। उनकी शोध का 
एक प्रमुख मकसद व्यावहारिक कठिनाईयों 
की वैज्ञानिक समझ बनाना और उनके हल 
खोजना था। 

अनाज से शराब बनाने में खमीर उठाना एक 'महत्वपूर्ण अंग है। पास्चर ने प्रयोगों द्वारा 
सिद्ध किया कि खमीर वास्तव में जीवाणु हैं जो तरल पदार्थ में घुली ऑक्सीजन के 
सहारे भी पनप सकते हैं। दूध, शराब, सिरका, पनीर आदि में इस तरह के जीवाणुओं 
की संख्या बढ़ाई जा सकती है या उन्हें पतपने से रोका जा सकता है, यह पास्चर की 
खोज थी। इसीलिए दूध को फटने से बचाने के लिए उसे उबालना ताकि उसमें उपस्थित 
जीवाणु मर जाएं, पास्चुरीकरण कहलाता है। 

इसी से शुरू करके पास्वर ने जीवाणुओं की उत्पत्ति के बारे में खोज शुरू की। क्‍या 
सचमुच जीवाणु अपने आप हवा से उत्पन्न हो जाते हैं? कई बारीक प्रयोगों द्वारा उन्होंने 
सिद्ध किया कि खाना तभी खराब होता है जब वह जीवाणुयुक्त हवा के संपर्क में आता 
है। अगर उस हवा में कीटाणु नहीं हों तो खाना खराब नहीं होगा। इस समझ के आधार 
पर उन्होंने फ्रांस के शराब व सिरका उत्पादकों को अपने उत्पादन को खराब होने से 
बचाने व बेहतर बनाने के ठोस उपाय भी सुझाए। 

सन्‌ 88। से उन्होंने प्रस्तुत लेख में बताए प्रयोग शुरू किए। इन्हीं से पागल कुत्ते के 
काटने से होने वाले रेबीज़ रोग की रोकथाम संभव बनी। 885 में पहली बार इस 
विधि से जोसेफ नाम के एक नौ साल के लड़के की जान बचाई गई जिसे पागल कुत्ते ने 
काटा था। 
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) की प्रतिरक्षा प्रणाली एक पहेली हैं जिसमें एक और भी अद्भुत विवेक- 
है। जिन सिद्धांतों के बारे में हम कुछ-. शीलता है। वह है स्वयं और 'अत्य' की 


कुछ जान गए हैं, उन पर एक सरसरी पहचान! स्वयं” अर्थात वे सभी लाखों- 


निगाह डालते चलें। 
_ प्रतिरक्षा तंत्र और हंस _ 


साहित्यिक पक्षी हंस बड़ा विवेकशील 
होता है। नीर-क्षीर विवेक रखता है, और 
दूध-का-दूध , पानी-का-पानी कर के दूध 
वालों का धंधा चौपट करने की क्षमता 
रखता है। अन्य पशुओं को इतना 
विवेकशील न तो साहित्य मानता है, 
और न ही जनमानस। परन्तु रीढ़ की 
हड्डी वाले सभी जानवर चिड़िया, 
मछली, मेंढक वगैरह अपने शरीर में 
एक ऐसा कोशिका-तंत्र समाविष्ट रखते 


करोड़ों रासायनिक तत्व जो एक शरीर 
अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए 
बनाता है, और “अन्य वे, जो इन लाखों- 
करोड़ों में से न हों। यही नहीं, कई “अन्य ' 
किस्म के रसायन शरीर में प्रवेश करते 
हैं। इस कोशिका तंत्र में यह भी विवेक है 
कि इनमें से कौन खतरनाक हो सकता 
है, और कौन हानिरहित। अर्थात 'स्वयं- 
अन्य विवेक' के अतिरिक्त इसमें 'अन्य- 
प्रकार' का विवेक भी है, जिसे “अन्य- 
अन्य विवेक” कह सकते हैं। अब तो 
शब्दावली पेचीदा होती जा रही है। परन्तु 
यह कोशिका तंत्र, जिसे [)॥0॥९ $५४शा। 
अथवा प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है, और 
भी गूढ़ है। चर्चा को सीमित रखने के 
उद्देश्य से आगे की बात स्तनधारियों के 
प्रतिरक्षा तंत्र तक ही सीमित है। 
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हंस का विवेक और हाथी 
की याद्दाश्त 


साहित्य और जनमानस हाथी की 
स्मरण-शक्ति को काफी तूल देते हैं, 
इसलिए चलिए यह मान लें कि हमारे 
अन्दर जो हंस-रूपी प्रतिरक्षा तंत्र है, 
उसमें यह हाथियों वाला गुण भी है। इस 
गुण का वैज्ञानिक विश्लेषण अभी बहुत ही 
विवादास्पद है, परन्तु इसकी उपस्थिति 
निश्चित है। यह इस बात से सिद्ध होता 
है कि अमुक प्रकार के अन्य” से एक बार 
मुलाकात होने पर प्रतिरक्षा तंत्र उसे 
याद रखता है। यह स्मृति लम्बी अवधि 
की भी होती है ( जिसके कारण बचपन 
में खसरे का टीका लगाने से अथवा खसरा 
हो जाने के बाद जीवन भर यह बीमारी 
नहीं होती ) और छोटी अवधि की भी 
( जैसा कि पीलिया के टीके हर तीन वर्ष पर 
लगाने की आवश्यकता से सिद्ध होता है )। 


.« और चींटी-सा .... 


साहित्यिक उपमाएं बड़ी खतरनाक 
होती हैं। ऐसे पीछे पड़ी हैं कि प्रतिरक्षा 
तंत्र को कार्ट्न बनाकर ही छोड़ेंगी। हंस 
के विवेक और हाथी की याददाश्त के 
साथ कार्य-विभाजन के लिए मैं चींटियों 
के बिल अथवा मधुमक्खियों के छत्ते की 
उपमा देना चाह 
रहा हूं। प्रतिरक्षा 
तंभ की कुछ 
कोशिकाओं का काम 
है घुसपैठिए को 
समूचा ही निगल 
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जाना। इसके बाद वे उसके टुकड़े-टुकड़े 
कर के श्वेत रक्त कोशिकाओं को दिखाती 
हैं कि “लो! इस प्रकार का कोई टुकड़ा 
दिखे, तो उसे मारना है।”” एक प्रकार की 
श्वेत रक्त कोशिकाओं को टुकड़े दिखाने 
की आवश्यकता नहीं होती। यह समूचे 
घुसपैठिए की सतह पर एक टुकड़ा पहचान 
कर हरकत में आ जाती हैं। इसी प्रकार 
अलग-अलग कोशिकाओं के अलग-अलग 
दायित्व हैं, जिनकी बारीकियों पर अभी 
विचार नहीं करेंगे। 


कार्य विभाजन के अंतर्गत हम 
प्रतिरक्षक कोशिकाओं को दो मोटे-मोटे 
वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो वे, जो कि 
केवल 'स्वयं' और “अन्य' का अन्तर 
पहचानने के काबिल हैं, और दूसरी वे 
जो कि 'अन्य-एक' और '“अन्य-दो' के 
बीच फर्क पहचान सकें। इस श्रेणी की 
कोशिकाओं को हम पहले से ही श्वेत 
रक्त कोशिकाओं के एक वर्ग विशेष, 
के नाम से जानते हैं। कैसे करती हैं यह 
कोशिकाएं अन्य एक' और “अन्य दो ' में 
फर्क? खेद और क्षमा-याचना के साथ 
मुझे फिर एक उपमा का सहारा लेना 
पड़ेगा। 

मान लीजिए कि हर कोशिका की 
सतह पर एक 'हाथ' उग रहा है। इसकी 
उंगलियां किसी एक आकार में जड़वत 
हैं। हर कोशिका का 
“हाथ' भिन्न आकार 
का है, और ऐसे 085 
भिन्‍न प्रकार के 'हाथ' 
वाली कोशिकाएं 
बनाने की क्षमता 
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शरीर में है। 
इस “हाथ' को 
76067900 या 
ग्राही कहा 
जाता है। इसी 
ग्राही के 
माध्यम से कोशिका 
घुसपैठिए की सतह टटोलती है, 
या घुसपैठिए द्वारा स्रावित पदार्थों 
को पकड़ने की कोशिश करती है। अगर 
इच्छित आकार पकड़ में आ जाए, तो 
समझिए कि कोशिका के ग्राही ने अपना 
“ग्राह्म' पहचान लिया। 


पहचान हो जाने के साथ ही उस 
कोशिका को यह संकेत भी प्राप्त हो जाता 
है कि “अमुक आकार के घुसपैठिए संक्रमण 
की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ 
कार्रवाई करो।” यह कार्रवाई दो मुख्य 
प्रकार के रूप लेती है। कुछ कोशिकाएं 
उस प्रकार को पहचान कर चुपचाप बैठ 
जाती हैं। उनका काम यह है कि वे उस 
आकार को याद रखें। भविष्य में अगर 
फिर वही आकृति सामने पड़ जाए, तब 
इनकी तन्द्रा भंग होती है। मानों मोहल्ले 
के दादा, अजनबी को यह बताकर छोड़ 
दें कि “इस बार तो माफ किया, फिर 
कभी यहां नजर आए तो तुम्हारी खैर 
नहीं।” इस प्रक्रिया से प्रतिरक्षा प्रणाली 
की स्मरण शक्ति उत्पन्न होती है। 

कार्रवाई का दूसरा रूप और भी 
नाटकीय होता है। एक ग्राह्म-विशेष को 
पहचानने पर एक कोशिका पहले तो 
बड़ी तेजी से समसूत्री विभाजन करना 
शुरू करती है। इस माध्यम से बिल्कुल 
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एक-सा ही ग्राही रखने वाली कोशिकाओं 
की एक अच्छी खासी फौज तैयार हो 
जाती है। चूंकि इस फौज के सभी 
सिपाही एक ही जननी से उत्पन्न हुए 
हैं, इसलिए सब एक 
से होते हैं। 
अब यह एक 
टुकड़ी के रूप 
में घुसपैठिया 
आकृति पर 
धावा बोल 
देते हैं।एक बात और भी है - किसी भी 
संक्रामक घुसपैठिए की सतह पर, अथवा 
उसके द्वारा ज्रावित, असंख्य आकृतियां 
ऐसी होती हैं जो कि प्रतिरक्षक कोशिकाओं 
के ग्राह्म बनने के काबिल होती हैं। यदि 
उनमें से कुछ एक पहचान में आ जाएं, 
तो कई हमलावार टुकडियां अलग-अलग 
मोर्चों पर धावा बोल देंगी। 


मगर टाका कहा गया? 


यह तो सब ठीक है, मगर दीदी की 
कहानी कहां से शुरू हुई थी, और कहां 
गायब हो गई! टीका लगाने से बीमारी 
से रक्षा कैसे होती है? आए थे हारि भजन 
को, ऑटन लगे कपालस/ अगले अंक तक 
कपास ओंट कर आप भी अपना मत 
बना लीजिए। यदि आपकी प्रतिक्रिया मुझ 
तक पहुंची, तो उसके आधार पर दूसरा 
लेख लिखने का साहस करूंगा, जिसमें 
इन प्रश्नों पर चर्चा हो। 
( अमित मिश्रा - इंस्टीट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, 
दिल्ली में कार्यरत। इस लेख के चित्र समन हबीब 
और शिवेन्द्र पांडिया ने बनाए हैं। ) 
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#महह* 


जन इन नम नी नननननननखए/हभक्‍>ए“एए 
जमी झील: वातावरण का तापमान जब भी 0" से. से भी नीचे पहुंच जाता है, पानी की ऊपरी परत बर्फ 
के रूप में जम जाती है। तापमान और गिरने यानी ठंड बढ़ने के साथ यह और मोटी होती जाती है। ऐसी 


ही जमी हुई एक झील पर स्केटिंग करते लोग। 


कब जमेगी झील .... 


ज्ें गर्म होने पर फैलती हैं, 


ज्यादा जगह घेरती हैं, आकार 

में बड़ी हो जाती हैं, इत्यादि; 
यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे हमने 
बचपन से सुना, रटा और सही माना है। 
ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों पर गर्मी 
का प्रभाव पड़ते समय यही बात समझ 
में आती है कि चीज़ें गर्म होने पर फैलती 
हैं और ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। हमारा 
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७ अजय शर्मा 


रोज़मर्स का अनुभव भी हमें इस संकल्पना 
को निर्विवाद सत्य के रूप में देखने को 
प्रेरित करता है। 

इसलिए अगर आपको यह बताएं कि 
प्रकृति में एक पदार्थ ऐसा भी है जो गर्म 
होने पर सिकुड़ जाता है और ठंडा होने 
पर फैलता है तो शायद आपको लगे कि 
कहीं हम गएए तो नहीं मार रहे? जी 
नहीं, हम संजीदा हैं। ऐसा पदार्थ वाकई 
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मौजूद है और यही नहीं, हम सब इससे 
भलीभांति परिचित हैं, और यह हमारे 
जीवन के लिए सबसे ज़रूरी पद्ठार्थों में 
से एक है। यह है पानी ... ! किसी भी 
साधारण तरल पदार्थ को अगर आप 
गर्म करें तो वो फैलेगा। परंतु अगर आप 
बर्फीले पानी को गरम करें तो परिणाम 
कुछ उल्टा ही पाएंगे। वह सिकुड़ेगा। जी 
हां, 0" से. तापमान के पानी को अगर 
हम गर्म करना शुरू करें तो जब तक 
उसका तापमान बढ़कर 4" से. नहीं हो 
जाता, वह सिकुड़ेगा यानी उसका आयतन 
कम होता जाएगा और घनत्व ज़्यादा, है 
न कमाल की बात! और 4० से. के बाद? 
हां, इस तापमान (यानी 4? से. ) के 
ऊपर पानी ज़रूर अन्य तरल पदार्थों की 
तरह, गर्म करने पर फैलने लगता है। 


इस रोचक तथ्य को आइए इस ग्राफ 
द्वारा समझें। इसमें पानी की एक निश्चित 
मात्रा के आयतन पर तापमान की घट- 
बढ़ का असर दर्शाया गया है। 


ग्राफ से साफ ज़ाहिर है कि पानी का 
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घनत्व 4" से. पर अधिकतम होगा। यह 
निष्कर्ष सरल ज़रूर है, परंतु साधारण 
कदापि नहीं है। जीव जगत के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है पानी का यह 
साधारण-सा दिखने वाला गुण। 

जाड़े में जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाएगी 
पानी भी ठंडा होता जाएगा। ज़ाहिर है 
कि सबसे पहले पानी की ऊपरी सतह 
ही ठंडी होगी। अब अगर हम 4“ से. से 
ऊपर के तापमान की बात करें तो साफ 
है कि - ठंडा पानी गरम पानी की अपेक्षा 
ज्यादा भारी होगा। यानी कि ठंडे पानी 
का आपेक्षिक घनत्व गर्म पानी की तुलना 
में ज़्यादा होगा। अर्थात पानी की ऊपरी 
परत जो लगातार ठंडी होती जा रही है, 
निचली परतों से ज़्यादा भारी होगी; 
फलस्वरूप वह डूब कर सबसे नीचे पहुंच 
जाएगी और उसकी जगह कोई निचली 
परत ले लेगी। तापमान के गिरते रहने 
से यह सिलसिला जारी रहेगा। तथा ऊपर 
के पानी के नीचे और नीचे के पानी के 
ऊपर आने का एक सिलसिला-सा बन 
जाएगा। 
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परंतु जैसे ही तापमान 4" से. पर 
पहुंचता है, स्थिति कुछ भिन्‍न हो जाती 
है। 4? से. पर पानी क्योंकि सबसे ज्यादा 
भारी होता है, ऊपरी परत 4" से. पर 
पहुंचने पर नीचे तल पर बैठ जाती है। 
अब इस सबसे निचली परत , जो 4० से. 
तापमान पर है, को छोड़कर बाकी सारे 
पानी में परतों के नीचे-ऊपर होने का 
चक्र तब तक चलता रहता है जब तक 
कि सारे पानी का तापमान 4० से. नहीं 
हो जाता। 


झील के सारे पानी का तापमान 47 
से. होने पर यह सिलसिला थम जाता 
है, चाहे मौसम और ठंडा क्‍यों न हो 
जाए। क्‍यों? यह इसलिए कि अगर 
तापमान 4०" से. से और नीचे गिरता है 
तो पानी की सबसे ऊपरी परत निचले 
पानी से ज़्यादा ठंडी होने के बावजूद 
नीचे नहीं जाती। कारण स्पष्ट है - 4” 
से. से कम तापमान का पानी 4० से. 
वाले पानी की अपेक्षा हल्का होता है। 
यानी कि 3", 2", [? और 0" के 
पानी का आपेक्षिक घनत्व 4० से. के 
पानी की अपेक्षा कम होता है, जितना 
ज्यादा ठंडा उतना ज्यादा हल्का। इसलिए 


अब ऊपर की परतें ऊपर ही तैरती रहेंगी। 
वातावरण का तापमान 0" से. या उससे 
नीचे पहुंचने पर पानी की ऊपरी परत 
0" से. पर पहुंचकर बर्फ के रूप में जम 
जाएगी और ऊपर ही तैरती रहेगी। यानी 
पानी ऊपर से जमना शुरू होगा, न कि 
नीचे से। अब जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, यह 
बर्फ की परत और भी मोटी होती जाएगी। 
परंतु चाहे कितनी भी मोटी क्‍यों न हो 
जाए, डूबेगी नहीं क्योंकि वह नीचे की 
सभी परतों से हल्की ही होगी। और यही 
नहीं, बर्फ की परत ऊष्मा की कुचालक 
होने के कारण, अपने नीचे मौजूद पानी 
को ठंडा होने से बचाती है। नीचे दिया 
गया चित्र इस स्थिति को अच्छी तरह 
उजागर करता है। 


किसी झील का पूरा पानी जब तक 
4" से. तक नहीं पहुंच जाता, उसका 
कोई भी हिस्सा 4०7 से. से ज्यादा ठंडा 
नहीं हो सकता। इसलिए बहुत गहरी झीलों 
और सागरों पर आमतौर पर बर्फ नहीं 
जमती, चाहे कितनी भी ठंड क्‍यों न हो 
जाए। यह इसलिए कि शीत ऋतु कभी 
इतनी लंबी नहीं होती कि उनका सारा 
पानी 4" से. तक ठंडा हो सके। अब 
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$ अगर सारा पानी जम जाता तो: उत्तरी 
है कनाडा की एक जमी झील की ऊपरी 
परत काटकर मछली पकड़ता वहां का 
बाशिंदा। 

4" से, पर पानी का आपेक्षिक घनत्व 
सबसे ज़्यादा होता है और जब तक पूरे 
पानी का तापमान 4" से. नहीं हो जाता, 
आमतौर पर पानी का तापमान और नीचे 
नहीं गिर सकता। इसलिए बर्फ बनने की 
४०१५४ रू नहीं होती। 0" से. पर जमने 
वाली बर्फ 4" से. तापमान के पानी से 
हल्की होती है। 

ठंडे प्रदेशों में जब वातावरण का तापमान 
गिरता है तो पानी की ऊपरी परत इसके 
संपर्क में आती है और जम जाती है। 
चूंकि यह हल्की होती है इसलिए ऊपर 
तैरती रहती है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक 
होती है इसलिए यह नीचे के पानी के 
लिए कवर का काम करती है और उसका 
तापमान और नीचे गिरने से बचाती है। 
इस तरह बर्फ की परत के नीचे मौजूद 
पानी में भी जीवन चलता रहता है, अपनी 
गति से। 


ज़रा सोचें कि - अगर पानी उतना ही 
साधारण होता जितना हम इसे मानते 
आए हैं, यानी यह विचित्र गुण न दर्शाता, 
तो क्‍या होता? 


अगर ऐसा न होता? 


ठंडे इलाकों में शीत ऋतु के आते 
ही, झीलों ( और धरुवीय सागरों ) में ऊपरी 
सतह पर जमने वाली बर्फ, तैरने की 
बजाए डूब कर तल पर जमा हो जाती 
और धीरे-धीरे वहां इकट्ठी होती रहती। 


कुछ समय बाद ये जलाशय पूरे के पूरे 
ही बर्फ से जम जाते। बस ऊपरी सतह 
पर थोड़ा-सा पानी रहता, सूरज की गर्मी 
से बर्फ पिघलने के कारण। इतने बड़े 
बदलाव से हम भले ही प्रभावित न हों, 
पर उन जलाशयों में रहने वाली मछलियों 
(और अन्य जीवों ) की जीवन लीला 
ज़रूर समाप्त हो जाती। मछलियों को 
खुश होना चाहिए कि ऐसा नहीं है! 


अजय शर्मा - एकलब्य के होशंगाबाद 
विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से संबद्ध। 


यह लेख पॉल ह्यविट की “कन्सेप्वुअल फिज़िक्स' पर आधारित है। 
#्शि /हर /हट॑ 
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जड़ हमेशा नीचे ज़मीन में ही क्‍यों आगे बढ़ती है, तने की तरह 
ऊपर आकाश की ओर क्‍यों नहीं? इस सवाल को लेकर हो रही 
तमाम खोजबीन और अध्ययनों पर आधारित है यह लेख। 


रोड़ों साल पहले विकास 
( ०५०।०४०॥ ) के किसी दौर में 
जब पौधे ज़मीन पर पनपे तो 
उन्हें जमने के लिए जड़ों का सहारा लेना 
पड़ा। तब से लेकर आज तक जड़ें तने 
को स्थिर रखने और उसे पानी व 
आवश्यक खनिज पदार्थ पहुंचाने का काम 
करती आ रही हैं। 
भाषा में जड़ की बात करने का 
मतलब स्थिर अचेतन से होता है। लेकिन 
ये जड़ - जड़ नहीं है। इन जड़ों में चेतना 
और संवेदनशीलता बड़े आला दर्ज़े की 
है। तना तो ज़मीन के ऊपर होता है 
इसलिए उसकी वृद्धि ... तने का मोटा 
होना, पत्तियों का आना आदि - हम 
देख पाते हैं। अगर हम ज्ञमीन के भीतर 
भी झांक पाते तो देखते कि ऊपर हो 
रही वृद्धि के साथ जड़ में भी लगातार 
परिवर्तन हो रहा है - वह नीचे उतरती 
जा रही है, बढ़ती जा रही है। वैसे विशेष 
रूप से बनाई गई फिल्‍मों में जड़ों को भी 
ज़मीन में पानी की तलाश में आगे, और 
आगे कदम बढ़ाते देखा जा सकता है। 
जड़ का ज़मीन में आगे बढ़ने का तरीका 
जैव अभियांत्रिकी ( बायो इंजीनियरिंग ) 
का बेजोड़ नमूना है। जड़ें ज़मीन में धीरे- 
धीरे गोल-गोल घूमकर आगे बढ़ती हैं। 
यह क्रिया ठीक आधुनिक ड्रिलिंग मशीन 
की तरह है। इस तरह जड़ न सिर्फ ज़मीन 


में छेद करने में सफल होती है, वरन 
राह में आए किसी अवरोध जैसे कि 
बड़ी चट्टान या पत्थर से हटकर अपना 
सही रास्ता पा लेती है। 


जड़ की सुरक्षा-टोपी 


आइए अब जड़ की रचना पर थोड़ा 
गौर करते हैं। जड़ के सिरे से बिल्कुल 
थोड़ा ऊपर वाले हिस्से में कोशिकाओं 
का विभाजन लगातार चलता रहता है। 
इसे हम जड़ का वृद्धि केंद्र भी कह सकते 
हैं। जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए ज़रूरी 
कोशिकाएं यहीं से मिलती हैं। यह भाग 
काफी संवेदनशील होता है। स्वाभाविक 
है कि ज़मीन में अंदर जाते समय इसे 
मिट्टी, पत्थर आदि से नुकसान पहुंच 
सकता है - इसकी सुरक्षा के लिए जड़ के 
सिरे पर एक टोपी जैसी कठोर रचना 
होती है। जड़ के ज़मीन में आगे बढ़ने के 
दौरान मिलने वाले कंकड़ , पत्थर, मिट्टी 
आदि का सामना इसी टोपी को करना 
पड़ता है। इसलिए टोपी की कोशिकाएं 
लगातार टूटती बिखरती रहती हैं। इस 
हिस्से की मरम्मत के लिए लगातार नई 
कोशिकाओं की ज़रूरत होती है - ये 
मिलती हैं इसी वृद्धि केंद्र से, जहां कि 
कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। वैसे 
इस टोपी वाले भाग की एक और विशेषता 
है कि इसकी दीवारों से एक चिकना 
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जड़की र्‌ 
जड़ की खड़ी काट का संवेदनशील सूक्ष्मदर्शी से लिया 
गया फोटो और जड़ का एक रेखाचित्र। सुरक्षा टोपी 
की कोशिकाएं जड़ के अन्य हिस्सों की तुलना में ढीलीसी 
रहती हैं। जौ की जड़ में यह स्पष्ट दिख रही हैं। जड़ 
को लंबाई में वृद्धि और सुरक्षा- टोपी की मरम्मत के लिए कोशिकाएं मिलती हैं वृद्धि केंद्र से, जहां 
कोशिकाओं का विभाजन लगातार चलता रहता है। यह वृद्धि केंद्र टोपी के ठीक ऊपर होता है। 


पदार्थ भी निकलता रहता है जो आगे 
बढ़ने के कारण पैदा होने वाले घर्षण को 
कम करता है। यानी ड्रिलिंग के दौरान 
लुब्रिकेशन भी होता रहता है! 


गुरुत्व बल और जड़ 


यह तो हुई उन जड़ों की बात जो 
जम चुकी हैं। पर उन बीजों का क्‍या 
जिनकी जड़ें अभी बनी ही नहीं हैं। बीज 
में से अंकुर फूटने का स्थान तो निश्चित 
होता है किन्तु फलों के पककर फटने पर 
या किसान द्वारा खेत में डाले जाने पर 
बीज ज़मीन पर आड़े-तिरछे गिरते हैं। 
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“टोपी और उसका रेखा चित्र: जौ की 


फिर उनकी जड़ ज़मीन की ओर ही क्‍यों 
जाती है, ऊपर की ओर या किसी अन्य 
दिशा में क्‍यों नहीं? 

बीज कैसे भी बोए जाएं, उनकी जड़ें 
हमेशा ज़मीन की ओर ही जाती हैं और 
तना आकाश की ओर। कौन बताता है 
जड़ को जमीन की दिशा और तने को 
आकाश का रास्ता? 

इस रहस्य को जानने के लिए जीव 
बैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से भिड़े हुए 
हैं। फिर भी कुछ मोटी-मोटी बातों को 
छोड़कर आज तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट 
नहीं है। हालांकि इतना तो पता चल 


देते 


चुका है कि जड़ को जमीन की दिशा का 
ज्ञान कैसे होता है। और यही बात 
महत्वपूर्ण भी है। पौधों के सीधे खड़े 
रहने की ओर 8वीं सदी की शुरुआत 
में सर्वप्रथम डोडार्ट एवं ऑस्ट्रक ने लोगों 
का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बताया 


कि ऐसा पृथ्वी के गुरुत्त बल के कारण 
होता है। मैदानी क्षेत्रों के पेड़ तो सीधे 
खड़े रहते ही हैं परन्तु पर्वतों की ढलानों 
पर लगे चीड़ और देवदार के पेड़ भी 
अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा 
पृथ्वी से लंब रूप में सीधे खड़े रहते हैं, 


कैसे लगता है बल 


गुरुत्वाकर्ष बल जड़ की दिशा को किस तरह आकर्षित करता है इसे समझने 
के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक थॉमस नाइट ने एक प्रयो किया। आइए उसे देखते हैं। 


कुम्हार के पहिए की तरह बिजली की 
मोटर से चलने वाला एक चक्‍का बनाया 


7777 सलामाहाक! 


( हम 


गया। इसके बाहरी गोल हिस्से पर तेज़ी 

से बढ़ने वाले पौधे गमले में लगा कर 

अल अिक.त ह रख दिए गए और चक्के को मोटर की 
4४ सहायता से चला दिया गया। कुछ दिनों 

- बाद जब उसे रोका गया तो देखा कि 

पौधों की जड़ें घूमते चक्‍के के केंद्र से 

बाहर की दिशा में जा रही थीं, जबकि 


कक) 
। 22 
«७४४० उन्हें नीचे ज़मीन की ओर जाना था। 


पहली बात तो यह समझ में आई कि हो-न-हो यह किसी बल का काम है 
जिसने जड़ों को घूमते चक्‍के के केंद्र से बाहर की दिशा में, गुरुत्व बल होने का 
आभास दिया। 


आगे बढ़े तो समझ में आया कि चक्के के घूमने के कारण केंद्र से बाहर की 
ओर एक केंद्रापसारी बल (0०॥07४५ ४0००९) पैदा होता है। चकके के तेज़ गति 
से घूमने के कारण यह बल गुरुत्व बल से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा 
एक बात बताओ कि लोहे की एक कील को दो चुंबकों के बीच रखें और उनमें 
से एक चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली हो तो कील किसकी तरफ खिंचेगी? घूमते पहिए 
वाले प्रयोग में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, केंद्रापसारी बल गुरुत्व बल से ज़्यादा 
शक्तिशाली हुआ और जड़ें उसी की दिशा में बढ़ चलीं। 


आप अपने स्कूल में भी ऐसा ही प्रयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। 
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. नई जड़ें 


गुरुत्व का असरः . ट्यूब के अंदर उगाया बीज 
2. जड़ में वृद्धि केंद्र की स्थिति। बीज को यदि 
ट्यूब के अंदर उगाएं तो तब भी तना और जड़ 
विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। जब उनकी लंबाई 

इतनी हो जाती है कि वे ट्यूब से बाहर निकल सकें तो तना ऊपर आकाश की तरफ और जड़ 
नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। जड़ चाहे कितनी भी मोटी क्‍यों न हो, उसका सिरा 
हमेशा छोटा और पतला होता है। लंबाई बढ़ने के साथ जैसे-जैसे जड़ नीचे जाती है, वृद्धि केंद्र 
भी नीचे खिसकता जाता है। मूल जड़ से निकलने वाली अन्य जड़ें हमेशा वृद्धि केंद्र के ऊपर 


वाले हिस्से से निकलती हैं। 


पहाड़ की सतह के लंबवत नहीं होते। 
क्यों? ध्यान दीजिए जब हम पहाड़ पर 
चढ़ते हैं तो अपना शरीर किस तरह 
रखते हैं? ऐसा इसलिए होता है ताकि 
हमारा गुरुत्व केंद्र आधार के बीच ही 
बना रहे और हम गिरे नहीं। 

अंतरिक्ष में छोड़े गए यानों में 
भारहीनता की स्थिति में किए गए प्रयोगों 
से इस बात का पता चला कि गुरुत्व 
रहित क्षेत्र मं बीज की जड़ें किसी निश्चित 
दिशा में नहीं बढ़तीं , जैसा कि पृथ्वी पर 
होता है। यानी जड़ की दिशा और गुरुत्व 
बल की दिशा में एक संबंध है। 


प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डार्विन ने भी 
जड़ों पर कई प्रयोग किए थे। उन्होंने ही 
सबसे पहले यह बताया कि जड़ का 
टोपीवाला भाग ही गुरुत्व के प्रति 
संवेदनशील होता है। अब गुरुत्व के प्रति 
संवेदी हिस्से की जानकारी तो मिल चुकी 
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थी, लेकिन सवाल था कि किस तरीके से 
लगाते हैं पौधे गुरुत्व बल की दिशा का 
पता। 


कोन बताता है बल की दिशा 


इन तरीकों के बारे में लंबे समय तक 
अंदाज लगाए जाते रहे। नाल नाम के 
वैज्ञानिक का सुझाव था कि हो-न-हो 
पौधे भी गुरुत्व बल का पता उसी तरह 
लगाते हैं जिस तरह कुछ विशिष्ट किस्म 
के जंतु। झींगा, घोंधा, ऑक्टोपस जैसे 
जंतुओं में यह कार्य 'स्टेटोसिस्ट' द्वारा 
किया जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार 
का संवेदनशील अंग है जो ऐसे कई 
प्राणियों में मिलता है। इस अंग में रेत के 
कण, कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट या ऐसा ही 
कोई भारी पदार्थ भरा रहता है। जैसे ही 
जंतुओं की सामान्य स्थिति में कोई 
परिवर्तन होता है तो इसमें भरे रेत के 
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कण गुरुत्व के प्रभाव से पृथ्वी के केंद्र की 
ओर यानी नीचे की ओर आ जाते हैं। 
स्टेटोसिस्ट में उपस्थित तंत्रिकाएं यह खबर 
मस्तिष्क को पहुंचा देती हैं और जंतु 
अपने को पुनः संतुलित कर लेता है। 


दो अन्य वैज्ञानिकों हैबरलैन्ड व नेमेक 
ने बताया कि पौधों में स्टेटोसिस्ट का 
कार्य वे कोशिकाएं करती हैं जो जड़ के 
टोपी वाले हिस्से के मध्य भाग में होती 
हैं। पौधों में इन्हें 'स्टेटोसाइट' नाम दिया 
गया। इनमें रेत के कणों की जगह स्टार्च 
के कण भरे होते हैं। प्रत्येक स्टेटोसाइट 
मात्र स्टार्च कणों का एक ढेर नहीं बल्कि 
एक पूर्ण विकसित व व्यवस्थित अंग है। 
स्टार्च के कण एक झिल्ली से घिरे रहते 
हैं। यह रचना एमाइलोप्लास्ट कहलाती 
है। यूं कह सकते हैं कि जंतु के स्टेटोसिस्ट 
में मौजूद रेत के कण जो काम करते हैं, 
वही काम पौधों के स्टेटोसाइट में उपस्थित 


स्‍्टार्च के कणों द्वारा होता है। हालांकि 
यहां तंत्रिकाएं नहीं होतीं और न ही 
कोई मस्तिष्क। फिर भी सभी काम 
आश्चर्यजनक तरीके से व्यवस्थित और 
सिलसिले-वार होते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं 
कि सभी पौधों में स्टार्च के कण ही हों, 
कुछ में बेरियम सल्फेट के कण भी होते 
हैं, जैसे कि कारा नाम की काई में। 


खैर, कण कोई भी हों, वर्तमान प्रमाणों 
से यह स्पष्ट है कि पौधों की जड़ों में 
स्टार्च के कणों का या अन्य कणों का 
गुरुत्व के प्रभाव से नीचे की तरफ जमना 
ही पृथ्वी की दिशा का पता लगाने का 
प्रमुख तरीका है। जड़ को जमीन की 
दिशा में सीधा खड़ा न रखते हुए यदि 
इसे आड़ा लिटा दिया जाता है तो इस 
गड़बड़ी का पता तुरन्त जड़ को लग 
जाता है। ऐसे में एमाइलोप्लास्ट ( स्टार्च 
के कणों का समूह ) तुरन्त स्थिति बदलकर 


गुरुत्व संवेदी अंग: . ( अ ) . पौधे का स्टेटोसाइट ( व ). जंतु का स्टेटोसिस्ट। तीर की नोक 
गुरुत्व केंद्र की दिशा दिखा रही है। 2. जड़ की खड़ी और आड़ी स्थिति में स्टेटोसाइट में स्टार्च 


कणों की स्थिति। 
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नई अवस्था में आ जाते हैं। देखा गया है 
कि कई जड़ों को इस गड़बड़ की सूचना 
मात्र 2 सेकेण्ड में मिल जाती है। और 
वे इसे सुधारने में लग जाती हैं। यह भी 
पता चला है कि जिन जड़ों का अगला 
सिरा काट दिया जाता है वे भी 4 से 
22 घंटों के बाद पुनः गुरुत्वाकर्षण के 
प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। यह समय 
इतना ही है जितना नए एमाइलोप्लास्ट 
बनने में लगता है। 


इससे भी इस बात की पुष्टि होती है 
कि गुरुत्व बल का पता लगाने का काम 
स्टार्च कणों का है। किन्तु गुणसूत्रों की 
व्यवस्था (5७॥०८ (0०ण्राजाक्षांणा) में 
किसी तरह की गड़बड़ी (70800) के 
कारण जिन पौधों में एमाइलोप्लास्ट नहीं 
बनते उनकी जड़ें भी बराबर ज़मीन की 
तरफ जाती हैं। यानी कि पौधों में गुरुत्व 
बल की दिशा का पता लगाने की स्टार्च 
कणों के अलावा भी कोई और युक्ति है। 


जड़ को ज़मीन की दिशा बताने का 
काम एमाइलोप्लास्ट करे या कोई और - 
लेकिन जैसे ही जड़ को खड़ी से आड़ी 


स्टार्थ के कण: गुरुत्व बल के 
कारण स्टेटोसाइट में स्टार्च 
के कण हमेशा कोशिका की 
सबसे निचली सतह पर जमा 
होते हैं। चाहे जड़ की खड़ी 
आड़ी स्थिति के कारण जड़ 
के अंदर कोशिका किसी भी 
स्थिति में क्‍यों न हो। 
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स्थिति में लाते हैं, वह रछ ही देर में 
मुड़कर फिर से ज़मीन की ओर बढ़ चलती 
है। ऐसा क्‍यों और कैसे होता है? 

प्रयोग हुए तो पता चला कि जब 
जड़ को आड़ी स्थिति में लाते हैं तो 
उसकी ऊपरी और निचली दोनों सतहों 
में वृद्धि दर पहले के मुकाबले कम हो 
जाती है। लेकिन इस स्थिति में भी निचले 
हिस्से की वृद्धि दर ऊपर वाले हिस्से की 
तुलना में और कम रहती है - यानी 
ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ता है, नीचे 
वाला कम। इस कारण पैदा तनाव के 
कारण जड़ नीचे की ओर मुड़ जाती है 
यानी उसमें बक्रता आ जाती है। तो बात 
गुरुत्व केंद्र का पता लगाने से होती हुई 
वृद्धि नियंत्रण पर आ पहुंची। 


किसका नियंत्रण 


जीवों में वृद्धि का नियंत्रण हारमोन 
द्वारा होता है। अतः सोचा गया कि हो- 
न-हो यह किसी वृद्धि रोकने वाले हारमोन 
का काम होना चाहिए। इस दिशा में 
प्रयोग किए गए तो पता चला कि वक्रता 


;#ीं 
॥ 
३! बजट 


[चज, शिवेद्ध पांडिया अप 


कैसे फेलती हैं जड़ें 

जड़ों का फैलना समझने के लिए आइए एक ण्योग करके देखते हैं। बीकर या 
मन मुंह वाला कांच का कोई दूसरा बर्तन लीजिए। इसकी दीवार के सहारे एक 
फिल्टर पेपर या अखबार रखिए। बर्तन के बाकी हिस्से को मिट्टी से भर कर पानी 
से सींच दीजिए। अब एक बीज लेकर ( जो जल्दी अंकुरित हो जैसे कि चना, मूंग 
आदि ) फिल्टर पेपर और कांच का दीवार के बीच, दो तीन अंगुल नीचे फंसा 
दीजिए। दीवार से आप बीज में होने वाले परिवर्तनों पर निगरानी रख सकते हैं। 


देखिए कैसे फैलती हैं जड़ें। 


के लिए ज़िम्मेदार हारमोन ऑक्सिन है। 
यह जड़ों में प्राकृतिक रूप से मिलता है। 
ऐसी जड़ें जिनका गुरुत्व संवेदी टोपी वाला 
सिरा काटने के बाद यदि उनमें ऊपर या 
नीचे की तरफ बाहर से थोड़ा-सा 
ऑक्सिन लगा देते हैं तो भी उनमें वक्रता 
आ जाती है। 

देखा गया है कि लिटाई गई जड़ के 
निचले हिस्से में ऑक्सिन की मात्रा ऊपरी 
हिस्से की तुलना में ज्यादा होती है। 
ऑक्सिन की यह अधिकता जड़ के निचले 
भाग की कोशिकाओं की वृद्धि को कम 
कर देती है। और जड़ फिर से ज़मीन की 
ओर मड़ कर बढ़ने लगती है। 

जिटाई गई जड़ में ऑक्सिद के इस 
असमान वितरण का कारण स्टार्च के 


भारी कण हैं। जब भी जड़ की स्थिति में 


कोई परिवर्तन होता है तो उसकी 
कोशिकाओं में उपस्थित स्टार्थ के कण 
नई स्थिति में जमा हो जाते हैं। इससे 
जीवद्रव में उपस्थित सूक्म नलिकाओं पर 
दबाव पड़ता है। इस कारण वहां से 
कैल्शियम के आयन निकलने लगते है, 
जो ऑक्सिन के बहाव को नीचे की ओर 
मोड़ देते हैं। 

इसे परखने के लिए मक्का की जड़ 
के सिरे पर चूने को रगड़कर ऑक्सिन के 
बहाव को रोकने वाला एक रसायन 
'इडीटीए' लगाया गया। ऐसा करने पर 
जड़ अपनी सामान्य गति से तो बढ़ी पर 
गुरुत्व के प्रति उसकी संवेदनशीलता समाप्त 
हो गई। यह भी देखा गया कि 'इडीटीए' 
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हटाकर जड़ के सिरे पर फिर चूना जगाने 
से जड़ की पुरानी क्षमता फिर लौट आती 
है। यानी चूना बड़ी कमाल की चीज़ है। 
कहीं भी लगाओ अपना असर ज़रूर 
दिखाता है। एक प्रयोग से यह भी पता 
चला कि यदि सीधी खड़ी जड़ के किसी 
एक ओर चूना लगा दिया जाए तो वह 
बिना गुरुत्व बल से प्रभावित हुए 360 
डिग्री पर इस तरह मुड़ जाती है मानों 
किसी ने उसे पकड़कर गांठ लगा दी हो। 
मतलब चूना बाकी सब गुणों पर पानी 
फेर देता है। वैसे भी दैनिक जीवन में 
चूना लगाने के अन्य फायदों से तो हम 
सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं ही! 


एक बार फिर देखें 


संक्षिप्त में कहें तो जड़ों को ज़मीन - 
की दिशा का पता चलने और आगे की 
क्रियाओं के बीच के संबंधों पर हो रहे 
आधुनिकतम अध्ययनों का सार कुछ इस 
प्रकार है: 

4. जड़ के आड़ी-तिरछी होने की दशा 
में उसके सिरे की कोशिकाओं में 
उपस्थित एमाइलोप्लास्ट ( स्टार्च कण ) 
गुरुत्व बल के कारण कोशिका में नीचे 
की तरफ जमा हो जाते हैं। 


2. एमाइलोप्लास्ट से पड़ने वाले दबाव 
के कारण जीवद्रव में उपस्थित सूक्ष्म 
नलिकाओं से कैल्शियम के आयन 
निकलने लगते हैं जिससे जीवद्रव में 
कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है 
और कोशिका के निचले भाग में 
कैल्शियम और ऑक्सिन का बहाव 
होते लगता है। 

3. इस कारण जड़ की निचली कोशिकाओं 
में ऑक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। 


4. ऑक्सिन की अधिकता जड़ के नीचे 
वाले सिरे की कोशिकाओं की वृद्धि 
कम कर देती है। अत: जड़ गुरुत्व 
बल की दिशा में मुड़ जाती है और 
पुनः सही रास्ते पर, यानी जमीन 
की ओर बढ़ने :ती है। 


अंत में एक बात और जोड़ ही देनी 
चाहिए कि पेड़-पौधों की जड़ें केवल गुरुत्व 
बल के प्रति संवेदनशील नहीं होती; पौधों 
को आधार देने के साथ-साथ उनका दूसरा 
महत्वपूर्ण काम है, पानी की तलाश। 
इसलिए वे पानी और नमी के प्रति भी 
अत्यन्त संवेदनशील होती हैं। अचेतन 
समझी जाने वाली जड़ की इस चेतना 
की बात फिर कभी। 


' किशोर पवार - शासकीय महाविद्यालय, सेंधवा, जिला खरगोन में प्राध्यापक , 


है है # 
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साम्राज्य के एक छोर पर 


कीफे 


एक लड़ाई, एक शहीद 


७ सी. एन. सुब्रह्मण्यम 


युद्ध या किसी लड़ाई में शहीद होने वालों की याद 
में पत्थर गाड़ना अपने देश की एक पुरानी परंपरा 
है। अक्सर इन पत्थरों पर उस वीर पुरुष का नाम 
और उसके आखिरी युद्ध का विवरण खुदा होता है। 
आमतौर पर यह वीर पुरुष किसी गांव का होता 
था और गांव वाले ही उसके सम्मान में यह यादगार 
खड़ी करते थे। ऐसे सैकड़ों पत्थर पूरे देश में बिखरे 
पड़े हैं, खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 
तमिलनाडु में। 

इन बिखरे हुए पत्थरों से इतिहास की जो झलक 
मिलती है वह सम्राटों के शिलालेखों से मिलने 
वाली जानकारी से कुछ अलग ही है। इस लेख में 
चलिए ऐसी ही एक झलक प्राप्त करें। 


ह पटल उत्तरी तमिलनाडु के 
य उत्तरी आर्काट ज़िले के एक गांव 
तालैयूत्तु से मिला है। इसी गांव 
से तीन और ऐसे पत्थर मिले हैं जिनके 
बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 
इस चित्र का गौर से अवलोकन करें 
- इस पर एक वीर पुरुष का चित्र खुदा 
हुआ है। उसके एक हाथ में धनुष है और 


दूसरे में कटार, कमर पर भी एक कटार 
बंधी है। पांच बाण उसके सीने व जांघ 
को चीरते हुए निकले हैं। ऊपर दो लोग 
उस पर वार करते हुए दिख रहे हैं। 
उसके पांव के पास चार-पांच गायें दिख 
रही हैं। 

इस चित्र के ऊपर व नीचे तमिल 
भाषा में यह संदेश खुदा हुआ है: 
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24 ५०७ . ४०७ .... 


22220 002 हा 6025 068 


तमिलनाडु के उत्तरी आर्काट ज़िले के एक गांव से मिला यादगार पत्थर 


/' र॒ज्‌ विजय नन्दिवर्मन्‌ के दूसरे 
वर्ष में देणाड़ु के वेण्मरूकोट्टु 
के बेडर € शिकारी 2 जब तान्यूर 
प्र धाव बोलकर ढोरों को 
भ्गाक्र ले जा रहे थे तो वाब्ठैयूर 
के वण्णक्क्‌ कुडैयनार उन्‌ ढोरों 
को बचाकर लाने में मारे गए 
यह घटना तब घटी जब पलल्‍लव वंश 
के राजा नन्दिवर्मन द्वितीय का शासन 
था। इसका शासन काल 73व ईसवी में 
शुरू हुआ, यानी कि यह घटना सन्‌ 732 
में घटी। 
तो आज से 263 वर्ष पहले मरने 
बाले हमारे वीर शहीद किसी साम्राज्य 
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को स्थापित या विस्थापित करने वाले 
में नहीं मारे गए। वे एक गांव के 
थक की रक्षा में मारे गए। उनकी मुठभेड़ 
किसी दूसरे देश या साम्राज्य के शत्रु से 
नहीं बल्कि अपने पास के जंगल के शिकारी 
बस्ती के लोगों से हुई। जब नन्दिवर्मन 
अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहा 
था तब उसकी प्रजा ढोरों को जीतने या 
बचाने में लगी थी। इतिहास की पुस्तकों 
में नन्दिवर्मन के युद्धों के लम्बे वर्णन 
मिलेंगे, लेकिन हमारे वीर वण्णक्क 
कडैयनार को पूछने वाला कोई नहीं। 
श्रीमान वण्णक्क कडैयनार ने अपनी जान 
की बाज़ी क्‍यों लगाई, और उनके गांव 
वालों को उनकी कुर्बानी इतनी महत्वपूर्ण 
क्यों लगी होगी - चलिए ज़रा सोचें व 
समझें। 


ताढछैयूर कहां पर है? 


तमिलनाडु में पूर्वी तटीय मैदान जहां 
खत्म होता है और पूर्वी घाट शुरू होते 
हैं, ऐसे इलाके में ताल्ैयूर बसा है। यहां 
बारिश काफी कम होती है और इस 
इलाके में कंटीली झाड़ियां तथा पतझड़ 
वाले जंगल हैं। ऐसे इलाके में न अच्छी 
खेती हो सकती है और न केवल जंगल 
के सहारे गुज़्ारा हो सकता है। कुल 
मिलाकर यह एक तरह से सीमांत इलाका 
है - जहां थोड़ी खेती, थोड़ा पशुपालन 
और थोड़ा शिकार सब साथ-साथ होता 
था। एकाध साल बारिश कम हुई या 
बिल्कुल ही नहीं हुई तो खुदा जाने क्‍या 
होता होगा। 


300 साल पहले 


ऐसे क्षेत्र में जो लोग 300 वर्ष 
पहले रहते थे और पशु पालते थे उनकी 
कल्पना कीजिए। उनके लिए अपने ढोर 
कितने कीमती रहते होंगे। अपने ढोरों 
को बचाना उनके लिए कितना ज़रूरी 
होता होगा। 


उपरोक्त शिलालेख से यह तो स्पष्ट 
होता है कि उन दिनों वहां कुछ बस्तियां 
ऐसी थीं जहां लोग पशुपालन करते थे, 
कुछ ऐसी बस्तियां भी थीं जिनके निवासी 
शिकार करते थे। इस घटना में शिकारी 
बस्ती के लोगों ने पशुपालकों के ढोर 
चुराने का प्रयास किया। इस घटना से 
ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों बस्तियों 
के बीच तनावपूर्ण संबंध थे। पशुपालकों 
से शिकारियों को क्‍या शिकायतें थीं, यह 
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तो हमें पता नहीं - लेकिन शिकायतें 
ज़रूर रही होंगी। 

इस शिलालेख के आधार पर आप 
यह न समझ बैठें कि ताह्ैयूर के लोग 
केवल हमलों का मुकाबला करते थे। वे 
खुद भी दूसरों पर हमला करके उनके 
जानवरों को भगाकर लाते थे। इस घटना 
के कुछ वर्ष पूर्व का एक और यादगार 
पत्थर मिला है जिसमें एक ऐसे शहीद 
का ज़िक्र है जो दूसरे गांव पर धावा 
बोलकर भेड़ों को भगाकर लाने के प्रयास 
में मारा गया। 

इन घटनाओं के एक शताब्दी बीतने 
पर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई। अपना 
ताल्ैयूर अब एक ऐसे विशाल साम्राज्य 
का भाग बना जो श्रीलंका से मैसूर तक 
फैला था। चोलों का मंदिर निर्माण, 
मूर्तिकला, आदि विश्व प्रसिद्ध हैं। चोलों 
के अधीन भी अपने ताह्ैयूर के निवासी 
अपनी पुरानी समस्याओं से जूझते रहे। 
930 ईसवी का एक और यादगार पत्थर 
है, जिसमें एक बाप और उसके बेटे की 
शहादत का ज़िक्र है। ये दोनों कल्‍लर नाम के 
कबीलों से अपनी गाय को बचा रहे थे। 


सुदूर राजस्थान में 


मैं आपको अब तमिलनाडु से बहुत 
दूर राजस्थान के भरतपुर ज़िले में ले 
जाना चाहता हूं। वहां बयाना नाम के 
शहर में एक यादगार पत्थर मिला है। 
ऐसे पत्थरों को राजस्थान में पालिया या 
देवली कहते हैं। बयाना की इस देवली में 
ऊपर की ओर चार-पांच गायों को हांकने 
वाले का चित्रण है। उसके नीचे एक 
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शिलालेख है जिससे पता चलता है कि 
श्री नन्‍न के राज्यकाल में पिंपल-गौंडल 
नामक जगह पर दुर्गादित्य अपने ढोरों 
को चोरों से बचाते हुए मारा गया । 

यह अनुमान लगाया गया है कि यह 
आलेख लगभग 750 ईसवी का है। 
राजस्थान के रेगिस्तानी भाग, जैसलमेर 
ज़िले से भी हमें दर्जनों ऐसी देवलियां 
मिलती हैं। 

यह सोचकर काफी आश्चर्य होता है 
कि दो हज़ार किलोमीटर के फासले के 
बाद भी कुछ एक-सी सांस्कृतिक परंपराएं 
पाई जाती हैं। गांव के लोग पशुधन बचाते 
थे। उनको बचाने के लिए लड़ते हुए जो 
शहीद हुए उनकी याद में इतने समरूप 


स्तंभों की स्थापना! आज से 500 साल 
पहले जब यातायात के साधन विकसित 
नहीं थे, राजस्थान से तमिलनाडु पहुंचने 
में महीनों, क्या सालों लग जाते होंगे। 
जब इतनी दूर सामान्य लोग शायद यात्रा 
नहीं करते थे, तो एक ऐसी परंपरा कैसे 
फैली होगी? 

इस प्रश्न का हम कोई निश्चित उत्तर 
नहीं दे सकते। लेकिन इन परंपराओं की 
पृष्ठभूमि की जांच करें तो मामले पर 
कुछ धुंधली-सी रोशनी पड़ेगी। 


खाज इतिहास की 


पुरातात्विक खोजों से पता चलता है 
कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के साथ- 


तारैयूत्तु के पास एक और गांव से मिला यादगार पत्थर। इसमें वीर पुरुष के साथ 
साथ उसके कुत्ते की शहादत का भी चित्रण है 
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साथ पशुपालन भी प्रागैतिहासिक काल 
से ही शुरू हो गया था। कर्नाटक-आंध्र 
प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक ऐसे 
समाजों के अवशेष मिले हैं जो घुमक्कड़ 
पशुपालक थे - कहीं गाय-बैल चराते तो 
कहीं भेड़-ऊंट। पुरातात्विक सामग्री: से 
इनके अस्तित्व की तो पुष्टि होती है लेकिन 
इनके जीवन व संस्कृति के बारे में बहुत 
कम जानकारी मिलती है। इन बातों के 
बारे में पता करने के लिए हमें पशुपालकों 
के साहित्य से मदद मिल सकती है। लेकिन 
दुर्भाग्य से हमें अभी तक बलूचिस्तान, 
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक 
के पशुपालक समाजों के साहित्य नहीं 
मिले हैं। पशुपालकों का सबसे पुराना 
साहित्य जो हमारे पास उपलब्ध है वह 
ऋग्वेद है। ऋग्वेद आज से 3500 साल 
पहले उत्तर-पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप 
में रचा गया था। ऋग्वेद संस्कृत भाषा 
बोलने वाले पशुपालक आर्य कबीलों की 
रचना है। इसमें हमें विकसित पशुपालक 
समाज की झलक मिलती है, जिससे 
उन दिनों के अन्य पशुपालकों के बारे में 
अनुमान लगाने में मदद मिलती है। 


प्राचीन समय के पशुपालकों के जीवन 
को समझने के लिए हमें कई तरीके 
अपनाने पड़ते हैं - पुरातात्विक सामग्री 
से मिले कुछ प्रमाण, ऋग्वेद जैसे ग्रंथों से 
मिली झलक और जो पशुपालक समाज 
आज भी बचे हैं, उनका अध्ययन। इन 
तीन तरह के स्रोतों को मिलाकर देखना 
पड़ता है। 


बहरहाल ऋग्वेद और वर्तमान 
पशुपालक समाजों के अध्ययन से यह तो 


स्पष्ट होता है कि पशुपालक कबीलों के 
बीच एक-दूसरे के पशुओं पर कब्जा पाने 
के लिए लगातार लड़ाई चलती रहती 
थी। यह उनके लिए उतना ही स्वाभाविक 
था जितना कि खेतिहर समाजों के लिए 
एक-दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने या 
लगान वसूली के लिए लड़ना। 

जिन लोगों ने महाभारत की कथा 
सुनी या पढ़ी होगी उन्हें ध्यान होगा कि 
पांडवों के अज्ञातवास के अंत में कौरवों 
और विराट राज्य के बीच लड़ाई छिड़ी 
थी। कौरव पांडवों की खोज में थे, उनको 
शक था कि वे विराट राज्य में छिपे हैं। 
विराट पर हमला करने के लिए कौरवों 
को बहाना चाहिए था - बहाना था, 
गाय भगाकर लाने की ज़रूरत। उन्होंने 
कहा हमें गायों की ज़रूरत है, इसलिए 
हम विराट राज्य पर हमला करेंगे। 

गाय के लिए लड़े गए युद्ध को गवेष्ठी 
या गोष्ठी कहते थे। (हां, गोष्ठी शब्द 
इसी से निकला है! ) ऋग्वेद में हमें इसके 
अनागेनत वर्णन मिलते हैं। लेकिन जहां 
तक मुझे ख्याल है वेदों में कहीं भी ऐसे 
युद्ध में मारे गए वीरों की याद में स्तंभ 
गाड़ने की प्रथा का ज़िक्र नहीं है। शायद 
ऐसी परंपरा आर्यों में नहीं थी। 


एक पत्थर, शहीदों के नाम 


वीरों की याद में पत्थर गाड़ने का 
ज़िक्र हमें एक बिल्कुल ही अलग साहित्य 
से मिलता है, प्राचीन तमिल संगम- 
साहित्य में। संगम-साहित्य का रचना काल 
ई पू. दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी 
ईसवी तक माना जाता है। इसका क्षेत्र 
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वर्तमान तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी 
कर्नाटक था। यह साहित्य भारत की किसी 
अनार्य भाषा का सबसे प्राचीन साहित्य है । 

संगम-साहित्य में भी दूसरे कबीले 
के पशुधन लूटने का वर्णन है। इसे तमिल 
में वेट्चि या दोरू कहते थे। ऐसे युद्धों में 
मारे गए वीरों के लिए लंबे पत्थर गाड़कर 
उनकी पूजा की जाती थी। ऐसे पत्थरों 
को “नडुकल' या केवल “कल ' कहा जाता 
था ( नडडु ८ गाड़ना, कल ८ पत्थर ) । 
हालांकि हमें संगम काल के नडुकल कहीं 
भी गड़े हुए नहीं मिले हैं। 


संगम-साहित्य में जगह-जगह नडुकल 
का ज़िक्र है और उनकी स्थापना व 
आराधना का वर्णन है। युद्धों व वीरों के 
संदर्भ में हमेशा नडुकल की चर्चा होती 
है। कहीं एक बेटी बड़े फख्र के साथ कहती 
है कि मेरे पिता और पति दोनों पत्थर 
के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं बताया 
जाता है कि नडुकल में वीरों का चित्रण 
देखकर हाथी उन्हें सचमुच के वीर मानकर 
उन पर वार करते हैं। 


इन वर्णनों से यह पता चलता है कि 
किसी वीर के युद्ध में मरने के बाद, 
किसी शुभ दिन पहाड़ पर जाकर शिला 
का चुनाव किया जाता था। उस शिला 
का पूजन करके उसे उठाकर गांव की 
सड़क के किनारे या किसी पेड़ के नीचे 
लेकर आते थे। वहां पर पानी से नहलाने 
के बाद उसकी स्थापना होती थी। स्थापना 


के बाद उस शिला पर वीर का चित्र _ 


खोदा जाता था और उसका नाम, शहादत 
का विवरण आदि उसपर खुदवाया जाता 
था। फिर उसका पूजन होता था। 
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एक बार स्थापना हो जाने के बाद 
आसपास के गांव के लोग समय-समय 
पर उस स्थल पर आकर , उस पत्थर की 
पूजा करते थे और भोग चढ़ाते थे। कहीं- 
कहीं उन पर मंदिर बनाने का ज़िक्र भी है। 


ऐसे भी होते हैं शहीद 


इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वीरों की याद में पत्थर गाड़ने की 
प्रधा दक्षिण भारत से शुरू होकर फैलते- 
फैलते राजस्थान के रेगिस्तान तक पहुंची। 
इसे फैलाने में शायद पशुपालकों का विशेष 
योगदान रहा होगा। आखिर वे घुमक्कड़ 
थे और लगातार एक दूसरे के संपर्क में 
आते रहते थे। 


वीर और शहीद किसे माना जाए 
इसे हर समाज अपने तरीके से परिभाषित 
करता था। यादगार पत्थर कुछ हद तक 
हमें बताते हैं कि आज से 500 साल 
पहले गांव बस्ती के आम लोग वीर और 
शहीद किसे मानते थे। आमतौर पर लोगों 
ने गांव के पशुधन को चोरों से बचाने 
वाले और दूसरे गांव के पशु चुराकर 
लाने वाले दोनों को वीर माना। ऐसे 
संघर्षों में मरने वाले को शहीद माना। 
कहीं शेर या चीते से लड़कर अपनी जान 
गंवाने वाले पुरुष को वीर माना गया। 
अक्सर ऐंसे पुरुष के साथ मारे गए उसके 
वफादार कुत्ते के लिए भी यादगार पत्थर 
स्थापित किए गए। और तो और एक 
जगह लड़ाई में मारे गए लड़ाकू मुर्गे के 
लिए भी पत्थर गाड़ा गया। 


सी. एन. सुब्रह्मण्यम - एकलव्य के सामाजिक 
अध्ययन कार्यक्रम से संबद्ध 


३36 


एक मुर्गे की याद में 


कई साल पहले, लगभग 977 में, मुझे एक सेमिनार में प्रस्तुत लेखों 

को पढ़नें का मौका मिला! यह सेमिनार अपने आप में काफी दिलचस्प था। 

इसमें पूरे तमिलनाडु से शिक्षक और अन्य सामान्य लोग जो स्थानीय इतिहास 

में रुचि रखते थे, आमंत्रित थे। उनसे केवल यही अपेक्षा थी कि वे अपने- 

अपने गांव या कस्बे या आसपास के इतिहास के बारे में कोई नई जानकारी 

प्रस्तुत करें। इनमें से एक था, श्री तामरैकण्णन का लेख। वे एक छोटे से गांव 

की शाला में तमिल पढ़ाते थे। श्री तामरैकण्णन एक दिन एक पड़ोसी गांव में 

हो रही किसी पूजा को देखने गए। वहां एक तिगड्ढे पर एक शिला-फलक के 

चारों ओर शामियाना 

लगा था और उसके 

जा का नीचे एक देवी को 

3 गज स्थापित किया गया 

2 नह था। पूजन के बाद 

शाम को देवी को पास 

के तालाब में विसर्जित 
किया जाता था । 


तामरैकण्णन ने 
शिला-फलक को गौर 
से देखा तो पाया कि 
उसमें मुर्गे का सुंदर 
और काफी 
प्रभावशाली चित्रण है 
हे रह '.० / .+ “»ओ ५ ० ::' : |. और साथ ही कुछ 

2० 5. ' .| लिपिवे पढ़ नहीं पाए 

क्योंकि वह कोई 
अप्रचलित प्राचीन 
लिपि थी। 


- वे लिखते हैं: 
“दुबला लेकिन 
कसा हुआ शरीर, 
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ऊंची कलगी और घनी पूंछ उसकी शक्ति को दर्शा रहे थे। मज़बूत टांगें 
सटाकर जमीन पर जमकर खड़ा होना, अपने पंखों को अपने शरीर से 
चिपकाकर रखना, ऊंची गर्दन, तीव्र दृष्टि, इन सबसे ज़ाहिर होता है कि यह 
मुर्गा अपने प्रतिद्वन्दी मुर्गे को ध्वस्त करके जीत के तेवर में खड़ा है। इस मुर्गे 
की चोंच से कई छोटे-छोटे पंख गिरते हुए दिखाए गए हैं। ज़ाहिर है कि ये 
सब उस प्रतिद्वन्दी मुर्गे के पंख रहे होंगे।” 


उन्होंने मद्रास में पुरातत्व विभाग से संपर्क किया और उनकी मदद से 
पता किया कि यह लिपि पललव काल में उपयोग की जाती थी। उसमें लिखा था, 


“कीलैच्चेरी का मुर्गा खूब लड़ा'' 


हमें यह पता नहीं है कि यह किस राजा का काल था, हमें यह भी नहीं 
पता कि इस मुर्गे का मालिक कौन था, लेकिन किसी प्राचीन मुर्गे का शौर्य, 
उसके प्रति उसके मालिक का प्रेम, और उन लोगों की रसिकता - ये सभी 
इसमें झलकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं, 7500 साल पहले किसी मेले 
में मुर्गों को लड़वाने के खेल का ऐलान होता है। दूर-दूर के गांव से लड़ाकू 
मुर्गे मैदान में उतारे गए हैं। हर गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा 
मुर्गा जीत जाए, हमारे गांव की शान बढ़ जाए। छंटते-छंटते दो मुर्गे बचते 
हैं - दोनों अब तक कई लड़ाईयां लड़कर थक चुके हैं, फिर भी एक और 
प्रतिद्वद्दी को देखकर एक बार फिर आक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। 
घमासान लड़ाई, पूरे मेले के लोग इन दो मुर्गों को उकसा रहे हैं, लड़-लड़कर 
अंत में एक मुर्गा हारकर खतम हो -दता है। जीतने वाले मुर्गे की हालत 
बहुत बेहतर नहीं है - कुछ देर बाद वह भी मरकर गिर जाता है। 


भले ही वह मर गया हो, उसके गांव के लोग तो जीत गए! उनकी खुशी 
और साथ-साथ मुर्गे के मरने पर उनका दुख, दोनों ही इस अनोखे शिला- 
फलक में नज़र आते हैं। 


एक इतिहासकार यह बताने की कोशिश नहीं कर सकता है कि क्‍या सही 
और/या क्‍या गलत है। पक्षियों या जानवरों को अपने मनोरंजन या 'इज़्ज़त' 
के लिए लड़वाना और उनकी मारकाट से मज़ा लेना कहां तक उचित है या 
नहीं - यह तो आप ही तय करें। यहां मेरा उद्देश्य महज़ यह बताना था कि 
इतिहास में राजा रानियों के अलावा मुर्गे व मुर्गों के मालिक भी थे, जिन्हें 
अपने सं पर नाज़ था। क्‍या इस मानसिकता का इतिहास भी लिखा जा 
सकता है? 


७ सी. एन. सुब्नह्मण्यम 
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७ सात्यकी भट्टाचार्य, अभिषेक धर 


क्यों चढ़ा पानी 
और ऊपर 


पिछले अंक में “क्यों करें प्रयोग...” शीर्षक के तहत विज्ञान की 
पाठ्य-पुस्तकों में आजकल डाले जा रहे “तथाकथित ' प्रयोगों पर 
कुछ सवाल खड़े किए गए थे। पानी की तश्तरी में री एक जलती 
हुई मोमबत्ती पर गिलास उलटाकर रखने से गिलास में पानी 
चढ़ने का क्या वही कारण है जो आमतौर पर किताबों में लिखा 
होता है? इसी मसले पर प्रस्तुत है कुछ तहकीकात। 


ल की पाठ्य-पुस्तकों में एक प्रयोग आम है जिससे यह दिखाने की 
स्कू आशा की जाती है कि हवा में 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन 

मौजूद होती है। प्रयोग में एक पानी से भरी ट्रे में एक मोमबत्ती 
लगाई जाती है। मोमबत्ती को जलाकर उस पर एक बीकर उलटकर रखा 
जाता है। कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है और बीकर में पानी का 
स्तर चढ़ जाता है। पाठ्य-पुस्तक में इस अवलोकन को यूं समझाया जाता है 
कि जब बीकर के अंदर की पूरी ऑक्सीजन खर्च हो जाती है तब मोमबत्ती 
बुझ जाती है। और फिर ऑक्सीजन के खर्च होने से बने आंशिक निर्वात को 
भरने के लिए पानी बीकर में ऊपर चढ़ता है। माना जाता है कि जितना 
पानी चढ़ता है उसका आयतन शुरू में मौजूद हवा के कुल आयतन का 
20% है। 


महाराष्ट्र में उच्चतर माध्यमिक स्कूल के एक शिक्षक के इसी प्रयोग के 
अवलोकन कुछ इस प्रकार थे। जब एक की जगह दो मोमबत्तियां लगाई जाती 
हैं तो बीकर में पानी का स्तर और चढ़ता है और अगर तीन मोमबत्तियां 
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जलाई जाएं तो जलस्तर में बढ़ोत्तरी और अधिक होती है। हमने कोशिश 
करके देखी और पाया कि ठीक यही होता है। दो मोमबत्तियां इस्तेमाल करने 
पर जलस्तर में बढ़ोत्तरी एक मोमबत्ती की तुलना में काफी ज़्यादा होती है। 
जाहिर है यह अवलोकन किताब में दिए स्पष्टीकरण से मेल नहीं खाता है। 
क्योंकि अगर पानी ऑक्सीजन के खर्च हो जाने के कारण उसकी जगह लेने 
के लिए ऊपर चढ़ता है तो दो मोमबत्तियां जलाने से पानी के स्तर पर कोई 
असर नहीं पड़ना चाहिए। और किसी भी स्थिति में जलस्तर 20% के ऊपर 
तो जाना ही नहीं चाहिए। 


हमने सोचा कि पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पानी 
का स्तर चढ़ता ही क्‍यों है। ताकि हम शिक्षक साथी के अवलोकन का 
संतोषजनक स्पष्टीकरण दे पाएं। किताब में दिया स्पष्टीकरण सह्टी नहीं हो 
सकता क्‍योंकि जलने में खर्च हुई ऑक्सीजन के हर अणु के बदले कार्बन 
डाइऑक्साइड का एक अणु बनता है। यानी जितना आयतन ऑक्सीजन खर्च 
हुई उतने ही आयतन कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो पानी का तल बदलना 
ही नहीं चाहिए। सच तो यह है कि मोमबत्ती के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड 
के साथ ही भाप भी बनती है। यानी जो बना उसका आयतन, खर्च हुई 
ऑक्सीजन के आयतन से ज़्यादा हुआ। 


तो पानी चढ़ने के पीछे का राज़ क्‍या है? हमने इन संभावनाओं को टटोला: 

अनुमान -: जो कार्बन डाईऑक्साइड बनती है वह पानी में घुल जाती है। 
हो सकता है कि तापमान अधिक होने के कारण बीकर के 
अंदर का दबाव भी काफी बढ़ा हुआ हो। जिससे अधिक दबाव 
पर घुलनशीलता बढ़ जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड 
का काफी सारा हिस्सा तुरन्त पानो में घुल जाता है। और 
उसकी जगह लेने के लिए पानी ऊपर चढ़ आता है। 

अनुमान “2 : जब मोमबत्ती जलती है तो उसके आसपास की हवा विरल 
हो जाती है। इसलिए जब उस पर बीकर उलटाकर रखा 
जाता है तो उसमें फंसी हवा पहले से ही विरल होती है और 
बीकर के अंदर का दबाव कम होता है। इससे पानी का स्तर 
चढ़ता है। 

अनुमान “३ : मोम के जलने से, पानी में अतिधुलनशील, कुछ और गैसें भी 
बन सकती हैं। 

इन संभावनाओं को जांचने के लिए हमने कुछ प्रयोग किए। मोमबत्ती की 
जगह हमने माचिस की तीली का उपयोग किया। इससे मोम जलने से बनी 
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गैसों से अलग गैस बन सकती थी। जिससे हमारे अनुमान-3 की जांच हो 
जाती। बाद में हमने सारे प्रयोग माचिस की तीलियों से ही किए। इससे 
बीकर के अंदर की हवा का आयतन नापना आसान हो जाता है। क्योंकि 
मोमबत्ती कितनी जगह घेर रही है, यह पता लगाकर उसे घटाना नहीं 
पड़ता। यानी प्रयोग में कितनी हवा खर्च होती है, यह नापना भी आसान हो 
जाता है। फिर तीलियों से हमें सुविधा भी हुई। दरअसल आखिरी प्रयोग तो 
मोमबत्तियों से करना संभव ही नहीं था। 


775 जा की तीली जप “७9 (ऊँचाई ८ 


लोहे का घनाकार गुटका 
( 4.7><2.8><2.2 घन से.मी. ) 


पानी ्--5८"- 
““+-> 'लास्टिक की तश्तरी 


तीलियां या तो लोहे के गुटकों के ऊपर रखी जाती थीं या उन्हें गुटकों 
के बीच फंसा दिया जाता था। 


शुरूआती प्रयोग 


हमने मानक प्रयोग को , 2 और 3 तीलियों से किया। तीनों स्थितियों 
में जलस्तर में बढोत्तरी इस प्रकार थी: 
]तीली - 2.5 सेमी. 
2 तीलियां - 3. सेमी. 
3 तीलियां - 4.2 सेमी. 
सिर्फ एक तीली जलाने पर शुरू में हवा का आयतन 240 घन सेमी. 


था और बाद में 84 घन से. मी. यानी लगभग 23% हवा की जगह पानी 
नेलेली। 


प्रयोग -] ( अनुमान -] की जांच ) 


अ : हमने शुरूआती प्रयोग को गर्म पानी और 4 तीलियों के साथ दोहराया 
चूंकि तापमान बढ़ाने पर पानी में किसी भी गैस की घुलनशीलता 
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घटती जाती है, इसलिए हमारी अपेक्षा थी कि जलस्तर में बढ़ोत्तरी 
पहले से कम होगी। हमने यह देखा कि पानी का स्तर पहले कुछ ऊपर 
चढ़कर एक जगह रुका रहा और फिर धीरे-धीरे वहीं तक चढ़ गया 
जहां तक ठंडे पानी वाले प्रयोग में चढ़ा था। इससे कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष 
नहीं निकाला जा सकता है। 


ब : हमने कार्बन डाइऑक्साइड से भरी एक परखनली को पानी पर उलटा 
करके रखा। परखनली में पानी का स्तर लगभग 0.5 से,मी, ऊपर 
चढ़ा। परखनली की लम्बाई 3,5 से.,मी., थी। इससे तो ऐसा लगता 
है कि साधारण स्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड की पानी में घुलनशीलता 
बहुत ही कम है। पर हम ग्रह बात पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि 
परखनली कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी भरी थी क्‍योंकि गैस पानी में 
इकट्ठी करने की बजाय सीधे ही परखनली में इकट्ठी की गई थी। 


स॒: हमने शुरूआती प्रयोग को चार तीलियों और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड 
के संतृप्त घोल ( सोड़ा ) के साथ फिर किया। इस स्थिति में चूंकि घोल 
पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त था इसलिए जलने पर बनी 
कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुल नहीं सकती थी। यानी इस स्थिति में 
पानी ( घोल ) का स्तर बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए। पर हमने देखा 
कि यहां भी घोल का स्तर उतना ही चढ़ा जितना सादे पानी में चढ़ता 
था। इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि अनुमान -] की संभावना है ही नहीं। 


प्रयोग -2 ( अनुमान -2 की जांच ) पहला चरण बिरल हवा का क्षेत्र 


पहली जांच :- «८ 
पहला चरण : हमने कुछ देर तक दो ०४, ]][ 62 प 
तीलियां जलाईं। अनुमान-2 के 24 
मुताबिक इससे तीलियों के इर्द-गिर्द 
विरल हवा का एक क्षेत्र निर्मित हो 
जाएगा। 
दूसरा चरण तरल 
दूसरा चरण : फिर हमने तीलियां ;. हे कहे ५७ 


बुझा दीं। ०३०५०: 


तीसरा चरण : और तुरन्त ही बीकर 
को पलटाकर पानी पर उलटा रख 
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तीसरा चरण दिया। हमारी अपेक्षा थी कि ऐसा करने 


प पर विरल हवा बीकर में कैद हो जाएगी 

और पहले की तरह ही पानी ऊपर चढ़ेगा। 

0... बया। मवामाााक उतना डी जितना सामान्यत: चढ़ता 
आया था। 


पर यहां तो पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। या 
तो हमारा अनुमान गलत था या फिर बीकर को उलटते-पलटते किसी तरह 
से विरल हवा का क्षेत्र नष्ट हो जाता है। 


दूसरी जांच: 


जब हमने बीकर को जलती हुई तीलियों के ऊपर कुछ देर पकड़े रखा 
और फिर पानी पर रखा तो चित्र में दिखाए अनुसार पानी का स्तर चढ़ 
जाता है। यानी दूसरा अनुमान सही हो भी सकता है। 


व 


तीसरी जांच : 


हमने एक बीकर को गर्म किया ताकि अंदर की हवा गर्म और विरल हो 
जाए और फिर उसे पानी पर पलटकर रखा। पानी का स्तर नहीं चढ़ा। यह 
अवलोकन हमारे दूसरे अनुमान के खिलाफ है। 


अनुमान -३ के लिए तर्क : 

यहां तक आकर हमने अपने तीसरे अनुमान के बारे में सोचना शुरू 
किया। पर यह तो बिलकुल भी संभव नहीं लगता था क्‍योंकि मोम के जलने 
पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही बनता है। हां, माचिस की 
तीली के जलने की रासायनिक क्रिया हमें पता नहीं थी। 
आखिरी प्रयोग : 


फिर हमें एक ऐसा प्रयोग सूझा जिससे हम ज़्यादा निर्णायक तरीके से अपने 
दूसरे अनुमान की जांच कर सकते थे। चित्र में बने प्रयोग के साजो-सामान 
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पर गौर कीजिए। यहां हमने बीकर को 
पानी पर ऐसे पलटाकर रखा है कि उसके 
अंदर पहले से एक ताजी (बिना जली 


हुई ) तीली है। अब अगर कोई जुगत 
लगाकर इस तीली को जलाया जा सके 
तो अंदर की हवा गर्म होकर फैल जाएगी। 
इससे बुलबुलों के जरिए काफी हवा बाहर 


आ जाएगी। हमने इस प्रयोग को इस 
तरह से किया: 


हमने पहले चरण में बीकर 7 
के अंदर दो तीलियां रखीं। इनमें 
से एक पर हमने लेंस की मदद 
से सूरज की रोशनी केन्द्रित कर 
उसे जलाया। 


जैसे ही तीली जल उठी, 
पानी में से हवा के बुलबुले ७ 
निकले और तीली के बुझते ही 


पानी का तल ऊपर उठ गया। 


खैर, पहले चरण के बाद 
संतुलन की स्थिति आती है। 


अब दूसरी तीली जलाई गई। हूसरी तीली जाने 


इससे कोई बुलबुले नहीं निकले। _ वा जलस्तर 
हां, पानी का स्तर कुछ नीचे 
जुरूर चला गया। 


हमारे हिसाब से इस अवलोकन को यूं समझाया जा सकता है कि जब 
पहली तीली जली तो बीकर के अंदर की हवा गर्म होकर फैल गई। चूंकि 
उससे बीकर के अंदर दबाव बढ़ा इसलिए काफी सारी हट” बुलबुलों की 
शक्ल में बाहर निकल जाती है। तीली बुझते ही अंदर की हवा ठंडी होने 
लगी जिससे बीकर के अंदर हवा का दबाव कम हो गया। जिससे बीकर के 
अंदर पानी का स्तर चढ़ जाता है। 

और फिर दूसरे चरण में हवा के गर्म होकर फैलने के कारण पानी का 
स्तर ही थोड़ा नीचे उतरा, परन्तु पहले चरण की तरह बुलबुले बाहर नहीं 
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निकले क्‍योंकि अंदर दबाव इतना ज़्यादा नहीं बन पाया कि हवा इस उठे 

हुए पानी के स्तंभ में से निकल सके। और शायद बुलबुले इसलिए भी बाहर 

नहीं निकले क्योंकि पहले चरण में बनी आंशिक निर्वात की स्थिति ने ट्रे और 
बीकर को एक-दूसरे से बिलकुल सटा दिया होगा। 

इस प्रयोग से हमारे दूसरे अनुमान की जोरदार पुष्टि होती है। यह 
प्रयोग-2 ( ब ) के अवलोकन से भी मेल खाता है। अनुमान-2 ही ज़्यादा 
मोमबत्तियां जलाने पर जलस्तर के अधिक बढ़ने के अवलोकन को भी 
समझा पाता है। 

हमें लगता है कि जिन कारणों से प्रयोग-2 की पहली और तीसरी जांच ने 

अपेक्षित परिणाम नहीं दिए, वे इस प्रकार हैं: 

. बीकर पलटकर रखते-रखते विरल हवा का क्षेत्र नष्ट हो जाता है। 

2. चूंकि बीकर के अंदर की विरल हवा कम दाब का क्षेत्र है, इसलिए वह 
बहुत तेजी से आसपास की हवा के साथ संतुलन स्थापित कर लेता है। 
यह बात इससे भी साबित होती है कि तीली के बुझते ही तत्काल पानी 
का स्तर चढ़ता है। 


अंत में, हमें लगता है कि ये सारे प्रयोग औरों द्वारा फिर किए जाने चाहिए 
और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और जांच की जानी चाहिए। 
सात्यकी भटूटाचार्य, अभिषेक धर - टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई में शोधरत। 
मूल लेख अंग्रेज़ी में। अनुवाद - टुलटुल बिश्वास। 


हर्भा हर्ल हरी 
माहे' की किस्म - ठोस 


ठोस का मतलब है ठोस। जैसे ठोस दलाएल*, छोस एक्शाशात+ , ठोस नताएज“, वगैरा। 
ठोस दलाएल ऐसे दावों के लिए लाए जाते हैं जो खुद कमज़ोर हों। सब से ठोस दलील 
अबतक लाठी ही साबित हुई है, भैंसों के लिए भी, इन्सानों के लिए भी। 

ठोस एक्दामात इतने ठोस होते हैं कि कभी नहीं किए जाते। बस हुकूमतें उनके ठोस वादे 
किया करती हैं। ठोस नतीजा यह निकलता है कि ऐसी हुकूमतें बहुत दिन नहीं रहतीं। 


ठोस अश्या* अपनी शक्ल नहीं बदलतीं, हां दूसरों की बदल देती हैं। पत्थर ठोस है, जैसा 
है वैसा ही रहता है। लेकिन किसी आदमी को लगे तो वह कैसा ठोस क्‍यों न हो उसमें से 
मायअ” और गैस व॒गैरा निकलने लगते हैं। मायअ - आंसू, गैस - जैसे आहें, गालियां 


वगैरा। ५» 
मम लिलिलसिटर न लाल मल जलन ब कल शक मद अमन अमर पलक हक ७ द्शा 
]. पदार्थ, 2. दलीलें 3. कदम 4. फैसले 5. चीज़ें 6. द्रव इन 
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कितनी स्वतंत्रता मिले बच्चों को? 


बच्चे सीख रहे हैं 


७ मारग्रेट के. टी. 


< थे है 


ह) 


77:4 री 
की, 


छले अंक में आपने मारग्रेट के. टी. की रिपोर्ट के पहले हिस्से में 

पढ़ा कि कुंटीग्रामा के अनौपचारिक स्कूल में पहले दिन उनके समूह 
को किस तरह से अनुशासनहीन बच्चों को सलीके से काम सिखाने में 
परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके साथ ही इस सवाल पर 
भी गंभीरता से चर्चा की गई कि कक्षा में बच्चों को किस हद तक स्वतंत्रता 
दी जानी चाहिए और स्वतंत्रता का मतलब क्या है? इस चचा के बाद जो 
निष्कर्ष निकले उनके अनुसार कक्षा में सीखने के लिए ऐसा माहौल होना 
चाहिए जिसमें बच्चा सिर्फ चुपचाप बैठा शिक्षक को सुनता ही न रहे 
बल्कि खुद को भी लगातार सक्रिय रखे। लेकिन बच्चे की सक्रियता का यह 
अर्थ भी नहीं है कि उसे मनमानी करने की छूट है। रिपोर्ट के पहले हिस्से 
में कक्षा में स्वतंत्रता और अनुशासन के संतुलन पर विक्तार किया गया था। 
अगले दिन की पूर्व तैयारी के दौरान गतिविधियों दी रूप-रेखा बनाई जा 
रही थी लेकिन कल क्‍या होगा इस बात को लेकर आशंका भी थी। खैर 
दूसरे दिन क्या हुआ, पढ़िए रिपोर्ट के इस हिस्से में। 
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और अगले दिन _ 


दूसरे दिन की तैयारी में सोचा यह 
गया कि बच्चों के तीन समूहों में से दो 
में तो वही करेंगे जो उन्होंने पहले दिन 
किया था। तीसरे समूह के लिए हमने 
मोटे रूप से कुछ गतिविधियां सोच ली थीं। 


क. पुराने अखबार पर क्रेयान से चित्र 
बनाएं। फिर यदि वे निर्देशों का पालन 
करते है तो उन्हें रंगीन चित्र बताने 
के लिए साफ कागज़ की पुस्तिका 
और ऑयल पेस्टल दिए जाएंगे। 


ख. ग्रुप के बच्चों के नाम पढ़ना सीखें। 


ग. किसी एक चीज़ के छोटे से विवरण 
को लिखकर चादर या टाट पर लगाया 
जाए जिसे वे पढ़ने की कोशिश करें। 


छू. इसके अलावा चीज़ें बनाने के खिलौनों 
और बिल्डिंग ब्लॉक की वही 
गतिविधियां थीं तथा बाहर खेलने 
के लिए भी वही खेल थे जो पहले 
दिन हुए थे। 

ड. चित्र बनाने के लिए एक नई क्रिया 
थी और पिछले दिन बताए नियमों 
का पालन करने के लिए पुरस्कार 
स्वरूप कैंची से कागज़ काटकर चीज़ें 
बनाने की एक नई गतिविधि भी थी। 


पढ़ो और इनाम पाओ 


अगले दिन जब बच्चे आए तो उन्हें, 
जब वे चाहें तब, कक्षा में अनियमित 
ढंग से नहीं घुसने दिया गया। उन्हें बाहर 
ही अपने-अपने समूह में खड़ा किया गया 
और पिछले दिन के नियमों को दोहराया 
गया। उन्हें यह भी बताया गया कि एक 
नया खेल है जो उन्होंने अब तक नहीं 
खेला है। यह खेल उन बच्चों को खेलने 
का मौका मिलेगा जो नियमों का पालन 
करेंगे। यह नया खेल कौन-सा है यह 
अभी नहीं बताया जाएगा। लेकिन जिसने 
भी नियमों का पालन किया उसे यह 
रोचक खेल खेलने का मौका मिलेगा। 
नियम उन्हें फिर से बता दिए गए - 
अ. उनके लिए जो जगह तय की गई है, 
उसका उपयोग करें। पूरी कक्षा में न 
घूमें। 
बे. कल जो सामग्री बताई गई थी उसमें 
से ही चुनना है। कोई और सामान 
नहीं लेना है। 
स॒. जो सामान जहां से लो वहीं वापस 
रखो। 
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इन स्पष्ट निर्देशों को बच्चे समझ पाए। 
वे उत्साहित थे और सीखना चाहते थे। 
काम संजीदगी से शुरू हुआ पर बच्चे 
स्वतः आपस में बातचीत कर रहे थे, 
काम कर रहे थे और यहां से वहां जा 
रहे थे। कक्षा में गति थी, मुर्दानी नहीं। 
ऐसी कक्षा में शिशक्षक को सौ बार बच्चों 
को चुप रहने के लिए नहीं कहना पड़ता, 
उन्हे मारना नहीं पड़ता और न ही 
समझाना, पढ़ाना या चिल्लाना होता है। 
हमने तैयारी में सोचा था कि ऐसी कक्षा 
निर्मित करने की कोशिश करेंगे जिसमें 
हम सब भी बच्चों के साथ सीखें , बच्चों 
को देखें व समझें, उन्हें न तो टोकें, न 
उन पर कोई टीका-टिप्पणी करें। हम 
शिक्षक अपने ज्ञान के भण्डार को प्रदर्शित 
न करें और न ही उसे थोपें बल्कि धैर्यपूर्वक 
यह देखने की कोशिश करें कि बच्चा 
क्या कर रहा है। 


एक ग्रुप में बच्चों ने पहले अखबार 
पर क्रेयॉन से चित्र बनाए व उन्होंने 
अपने चित्रों और क्रेयॉन को ठीक जगह 
पर रख दिया। वे अपने काम के प्रति 
गंभीर रहे तो शिक्षिका ने उन्हें लम्बे 
सफेद कागज़ों वाली कॉपी दी और ऑयल 
पेस्टल दिए तो बच्चे बहुत खुश हुए। 
उन्होंने न सिर्फ चित्र बनाए अपितु आत्म- 
अनुशासन के महत्व का भी एहसास किया। 
यदि बच्चे निर्देशानुसार कार्य करें तो 
उसका मूल निष्कर्ष और पुरस्कार यह 
नहीं है कि 'अच्छे बच्चे हैं” या “प्यारे 
बच्चे हैं' बल्कि निष्कर्ष यह है कि - 
“बच्चे आत्म-अनुशासन सीख रहे हैं।' 


सभी बच्चों ने बहुत आनंद के साथ 


उन चमकदार, रंग-बिरंगे पेस्टल से कागज़ 
पर चित्र बनाए। बैंकटेश ने कल की तरह 
नारियल का पेड़ बनाया। फिर पेड़ देखने 
वह शिक्षिका के साथ बाहर गया। इस 
बार का पेड़ पहले से बहुत अच्छा था। 
टुकड़ों-टुकड़ों में बनाने की बजाए उसने 
पूरा पेड़ बनाया। शिक्षिका ने नारियल के 
पेड़ के बारे में चार-पांच वाक्य लिखकर 
चित्र बोर्ड पर लटका दिया। वाकयों में 
कई शब्द बार-बार आए थे। इस तरह 
विवरण देखने व उन पर अभ्यास करने 
से पढ़ना सीखने में मदद मिलती है। 


नाम में क्‍या रखा है 


इसके बाद बच्चों को दूसरे हिस्से में 
ले जाया गया जहां उनके नाम सिखाने 
के लिए एक बोर्ड था। शिक्षिका ने बच्चों 
को बताया कि हम सबका एक-एक नाम 
है। हर एक का नाम अलग है। हमें नामों 
में फर्क का पता कैसे चलता है? शिक्षिका 
ने बताया कि हर नाम में अलग-अलग 
छोटी आवाज़ें या ध्वनियां हैं जिन्हें 
मिलाकर ही नाम बनते हैं और शब्द 
बनते हैं। और फिर इस बात पर चर्चा 
की गई कि नाम क्‍यों होते हैं? नाम न 
हों तो क्या हो या सबका एक ही नाम 
हो तो क्‍या हो? चर्चा में बच्चों ने बताया 
कि नाम से हम एक व्यक्ति को जोड़ते हैं 
और अलग-अलग व्यक्तियों की पहचान 
बनाते हैं। 
इस तरह की चर्चा में बच्चों को सोचने 
का मौका मिलता है और उन्हें कक्षा की 
कार्रवाई में कुछ समझने का मज़ा आता 
है। सीखना, शिक्षक द्वारा कहा या 
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समझाया जाना और बच्चों द्वारा नकल 
करना या दोहराना नहीं है। सीखना ही 
नहीं सिखाना भी एक तरह की क्षमता है 
जो खुद के प्रयासों से विकसित की जाती है। 


नामों को पढ़ना सिखाने की गतिविधि 
शुरू करने के साथ बच्चों के नामों को 
उनकी ध्वनियों पर ज़ोर देते हुए बच्चों 
के साथ बोला गया। जैसे वैंकटेश के नाम 
को वैं -क - टे - श' से बनने वाला 
बताया गया। हर बच्चे के ताम की छोटी- 
छोटी ध्वनियों को उनके अक्षरों के रूप 
में बोर्ड पर लिखा गया और उन्हें कागज़ 


- पर भी लिखा गया। बोलने व लिखने का 


काम धीरे-धीरे और कई बार किया गया 
जिससे बच्चे उसे देख लें व कुछ-कुछ 
समझ लें। 


सब बच्चों को उनका नाम लिखे कार्ड 
दिए गए। उन्हें नाम कार्ड से तुलना करके 
बोर्ड पर लिखा अपना नाम पहचानना 
था। इस गतिविधि को करवाते समय 
नाम-कार्ड और बोर्ड पर लिखे नामों में 
से प्रत्येक नाम और प्रत्येक अक्षर का 
स्वरूप एक जैसा होना चाहिए अन्यथा 
बच्चों को उसी प्रकार का भ्रम या 
निरुत्साह होगा जैसा बैंकटेश को हुआ 
जब वह कार्ड से नाम नहीं मिला पाया 
और कार्ड फेंककर चला गया। उसने कहा 
उसका नाम-कार्ड और बोर्ड पर लिखे 
नाम में फर्क है। बहरहाल इस गतिविधि 
को करवाने में बच्चों के लिए ललक की 
एक और बात भी थी। उनसे कहा गया 
था कि अगर वे अपना नाम पहचान 
पाए तो उन्हें उनका नाम-कार्ड घर ले 
जाने के लिए दे दिया जाएगा। उन्हें यह 
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भी बताया गया कि यदि वे बारी-बारी 
से न बोलकर एक साथ बोलेंगे तो उन्हें 
चर ले जाने के लिए कार्ड नहीं मिलेगा। 
उन्हें कार्ड घर ले जाना अच्छा ही लगता। 
“कार्ड घर ले जाने के लिए नहीं मिलेगा ' 
यह एक किस्म 'की सज्ञा ही थी। सज़ा 
देना अच्छा नहीं है लेकिन यह कक्षा में 
दी जाने वाली प्रचलित सज्ञाओं की तरह 
नहीं थी। यह उन्हें एक ज़रूरी बात याद 
करवाने के लिए थी और धीरे-धीरे उनका 
आत्म-अनुशासन बढ़ाने के लिए थी। जो 


बच्चा दूसरे के साथ बोलता, वह समझ 
जाता कि उसे कार्ड ले जाने को नहीं 
मिलेगा। वह दुखी होता लेकिन समझ 
जाता क्‍योंकि उसे मालूम है कि हम 
उसके साथ न्याय कर रहे हैं। हमें लगा 
कि उसकी गलती को द्रवित होकर छोड़ना 
भी ठीक नहीं होगा। फिर भी उस बच्चे 
को सांत्वना व प्यार तो दे ही सकते हैं। 

जब मैं एक बच्चे के साथ उसकी 
निराशापूर्ण भावनाएं बांट पाई तो उसने 
कहा, “कोई बात नहीं, मेरे पास एक 


पुराना कार्ड रखा है और फिर 
ड्रॉइग की किताब और चार्ट पर 
भी तो मेरा नाम लिखा है।'' यह 
इस परिस्थिति को हल करने का 
एक सार्थक तरीका था। यह कहने के 
बाद वह लड़का जोश और खुशी के साथ 
सभी गतिविधियों में शामिल हो गया। 
हमें यह प्रयास लगातार करते रहना 
होगा कि हर बच्चा आत्म-अनुशासन को 
स्वीकारे व उसे अपने पर लागू कर पाए। 


जब मैंने नामों के कार्डों के एक और 
सैट को बांस की चटाई वाले कमरे में 
रख दिया तो प्रकाश ने कहा, “वहां मत 
रखो; वहां बैठकर तो हम पढ़ नहीं सकते, 
वहां तो ब्लॉक से चीज़ें बनाने की जगह 
है। कार्ड तो हमारे कमरे में रखो।”' इससे 
एक ज़रूरी बात सामने आती है कि 
अगर आप बच्चों को स्पष्ट और अर्थपूर्ण 
निर्देश देते हैं तो वे उनका ईमानदारी से 
पालन करेंगे। आप अगर उन्हें अनुशासन 
सिखाना चाहते हैं तो आपको भी अपने 
व्यवहार में स्थायित्व लाना होगा। 


अभी घर जाना नहीं चाहते 


आज की गतिविधियों का इतना 
हिस्सा करवाने के बाद मुझे ऐसा महसूस 
हुआ कि बच्चे थक गए होंगे और उन्हें 
भूख भी लगी होगी। इसलिए मैंने बच्चों 
से कहा कि, “तुम थक गए होगे। तुम्हें 
घर जाना चाहिए और खाना खाकर 
वापस आना चाहिए।” 
उन्होंने जवाब दिया, “इस समय घर में 
खाना नहीं मिलता। हम घर नहीं जाना 
चाहते, हम और सीखना चाहते हैं।'' 
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मैंने कहा, “थके होने से तुम ध्यान नहीं 
दे पाओगे।” 

उन्होंने कहा, “नहीं, हम हर काम ध्यान 
से करेंगे।” 


फिर उनको नया काम दिया गया। इसमें 
उन्हें रंग भरना और कागज़ काटना था। 


हाथ से काम करने की गतिविधि 
और सिर्फ मानसिक गतिविधि को एक 
के बाद एक करना चाहिए। ऐसा न हो 
कि पहले सभी हाथ-पांव की क्रियाओं 
वाली गतिविधियां हो जाएं और बाद में 
सभी सिर्फ दिमागी गतिविधियां एक साथ 
करवानी पड़ें। इसलिए नाम पढ़ना सीखने 
के प्रयास, जिसमें बहुत कुछ दिमाग का 
काम था, के बाद चित्र बनाने का काम 
दिया गया जिसमें हाथों का इस्तेमाल 
ज्यादा था। 


मनचाहे रंग भरो 


रंग भरने व काटने के लिए कुछ 
चीज़ों जैसे पत्तियां, पतंग, फूल, घर, 
आम, लैम्प आदि की बाहय आकृतियां 
थीं। शिक्षिका ने इन्हें फर्श पर रख दिया 
और बच्चों से एक-एक चुनकर उसमें 
रंग भरने को कहा । उन्हें लाल, नीले, 
पीले आदि रंगों के क्रेयॉन दिए गए थे 
और हर बच्चे को अपनी चुनी आकृति 
में स्वयं चुतकर रंग भरने थे। शिक्षिकाएं 
इस दौरान बच्चों को देख रही थीं। बच्चे 
आपस में बहुत-सी रोचक बातें कर रहे 
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थे। इस बातचीत को रोकना नहीं चाहिए। 
ऐसी बातचीत सुनने से शिक्षकों को बच्चों 
को और करीब से जानने का मौका मिलता 
है। आपसी बातचीत के दौरान बच्चे अपने 
मन की बात को खुलकर कष्ट सकते हैं। 


बच्चों को काम करते देखकर और 
उनके काम के मोटे आकलन से शिक्षिका 
ने नोट किया कि इन बच्चों की रंग भरने 
की क्षमता का विकास करने की ज़रूरत 
है। इसके बाद शिक्षिका ने रंग भरी 
आकृतियां काटने के लिए बच्चों को कैंची 
दी। बच्चों ने रंग भरी आकृतियों को 
काट-काटकर कॉपी में चिपकाया। सही 
ढंग से चिपकाने में बच्चों की मदद की 
गई। ठीक मात्रा में गोंद लगाना, खुरदुरे 
कागज़ से फैलाना और चिपकाने के बाद 
कपड़े से दबाकर बराबर करना। हर बच्चे 
को उचित मात्रा में ज़रूरी सामान दिया 
गया था इसलिए न समय व्यर्थ गया न 
लड़ाई हुई। . 

आमतौर पर कक्षा में शिक्षक व बच्चे 
में धैर्य, बच्चों के सीखने का समय व्यर्थ 
ने करना, लड़ाई के बिता चीज़ों का 
बंटवारा आदि बातों पर ज़ोर नहीं दिया 
जाता और न ही बच्चे के 
व्यक्तित्व व अहम जैसी गंभीर 
बातों पर ध्यान दिया जाता है। 
जब हर बच्चे के लिए व्यवस्था 
है तो प्रत्येक बच्चे का महत्त्व 
है, अपना स्थान है। 

इस गतिविधि को करने के बाद 
भी बच्चे घर जाना नहीं चाहते थे, वे 
और सीखना चाहते थे। उन्हें हाथों से 
बड़े-बड़े कागज़ों पर पेंटिंग करवाई गई। 
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इसमें उन्हें बहुत मज़ा आया। इसके बाद 
वे संतुष्ट होकर घर गए। जाने से पहले 
उन्होंने सारा सामान ठीक से जमाया। 
उन्हें अगले दिन समय पर आना है यह 
याद दिलवा दिया गया। 


सरसरी नज़र आज पर 


आज कक्षा में गतिविधियां करवाने 
के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी उसे 
यूं ही फैलाकर नहीं रखा गया था। सारी 
सामग्री एक झोले में रखी गई थी और 
शिक्षिका एक समय पर उसमें से एक ही 
चीज़ निकालती थी। इससे बच्चों की 
जिज्ञासा भी बनी रहती थी कि आगे 
क्या होगा। 


एक गतिविधि खत्म होने के बाद 
उसकी सामग्री समेटकर रख दी जाती 
थी और उसके बाद ही अगली गतिविधि 
शुरू की जाती थी। यह बहुत ज़रूरी है; 
जब तक शिक्षक स्वयं अनुशासित न हो 
तब तक बच्चों से अनुशासन सीखने की 
या अनुशासन में रहने की अपेक्षा नहीं 
की जा सकती। आप अनुशासन में रहने 
का भाषण स्वयं अनुशासन में रहने के 
बाद ही दे सकते हैं। 


आज की गतिविधियों के दौरान ब्लॉक 
आदि से चीज़ें बनाने वाले समूह के बच्चों 
ने एक कुर्सी, एक चटाई, एक मेज़ और 
फूल आदि बनाए। एक लड़के ने सारे 
ब्लॉक मिलाकर एक आकार बनाया और 
उसे उपलब्ध जगह में फैलाया। इस लड़के 
ने यह काम पूरे ध्यान एवं रुचि के साथ 
किया। 

दूसरे और पहले समूह ने पिछले दिन 
की ही गतिविधियों को दोहराकर उनमें 
अभ्यास की ज़रूरत को पूरा किया। दूसरे 
समूह को रंग के आधार पर वस्तुओं को 
पहचानना और बांटना सिखाया गया। 
अलग-अलग रंगों की बहुत सारी चीज़ें 
एक साथ बच्चों को दी गई। बच्चों को 
इन चीज़ों को छांटकर अलग करना था। 
इसके बाद प्रत्येक रंग के लिए ऐसी वस्तुओं 
के नाम खोजने थे जो उस रंग की हों 
और कक्षा में दिखाई दे रही हों। 


तो हमारा क्‍या होगा? 


घर जाने से पहले बैंकटेश और प्रकाश 
पास आए और हमसे पूछा, “क्या आप 
लोग कल भी आएंगे?” " 
मैंने कहा, “नहीं, कल हम नहीं आएंगे। 
अब हम अगले महीने आएंगे।” 
उन्होंने कहा, “तो हमारा क्‍या होगा?! 
मैंने मज़ाक में कहा, “कल तो तुम कह 
रहे थे कि अगर तुम कल स्कूल आईं तो 
मैं स्कूल आना छोड़ दूंगा। खैर तुम्हें अब 
तुम्हारी शिक्षिका पढ़ाएंगी।' 
उसने कहा, ““कम-से-कम अपनी साथी 
को तो ज़रूर भेजना।'' 
मैंने कहा, “नहीं वह भी नहीं आ सकेंगी।”' 
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बैंकटेश और प्रकाश शाम को हमें 
केन्द्र पर मिलने आए। 


फीड-बैक सत्र 


कक्षा के बाद शिक्षकों के साथ चर्चा 
हुई। आज उन्होंने अपने अवलोकन ठीक 
से लिखे थे और उन्हें कार्रवाई की योजना 
बनाना आ गया था। उन्हें इन दो दिन 
की कार्रवाई के आधार पर चार सप्ताह 
की योजना बनाने का काम दिया गया 
जिसे उन्होंने हमारी मदद से पूरा किया। 

पाठ्यक्रम सिखाने के लिए कार्यक्रम 
व पाठ-योजना ऐसी चीजें नहीं हैं जो 
वयस्क लोग अपने तर्क, बुद्धि व सोच का 
इस्तेमाल करके बनाएं। इन सबका उद्गम 
कक्षा है, बच्चे हैं, उनकी रुचि और सीखने 
की जरूरतें हैं। बच्चों में अनुशासन की व 
सीखने की भावना अंदर से आती है। वे 
चीजों को देखते हैं क्योंकि उनकी सीखने 
में रुचि है और उन्हें सीखने की ज़रूरत 
लगती है। यह बाहर से नहीं उनके अंदर 
से ही उमड़ती है। 

कक्षा में उन्हें सीखने, सोचने अपने 
आप पता करने व खुद करने का अभ्यास 
व प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऐसे वातावरण 
में जहां बच्चा सृुजनशील व गतिशील 
रहे। गतिशील व खुली कक्षा में 
प्रतियोगिता नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, 
स्वार्थ नहीं होता। बल्कि आपसी समझ 
बांटना, सकारात्मक दृष्टि और खुशी जैसी« 
भावनाएं होती हैं। आप भी अपनी कक्षा 
में इस तरह की गतिविधि करें, तो यह 
सब शायद महसूस कर पाएंगे। 

ढ्छ 
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सवाली राम 


।-] 
जे 


हवा पारदर्शी न होती तो ........ 


सवाल: हवा दिखाई क्‍यों नहीं देती? 


जवाब: आमतौर पर हमें कोई वस्तु तभी 
दिखाई देती है जब प्रकाश की किरणें 
उससे टकराकर ( परावर्तित होकर ) 
हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। उदाहरण 
के लिए जब प्रकाश की किरणें किसी 
पत्ती पर पड़ती हैं तो वह लाल, बैंगनी 
आदि किरणों को सोख लेती है और हरे 
रंग की किरणों को परावर्तित करती है। 
ये हरे रंग की किरणें हमारी आंखों में 
प्रवेश करती हैं और हमें हरे रंग का 
अहसास होता है। 

कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं जैसे हवा, 
पानी, कांच - अर्थात प्रकाश उनमें से 
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होकर गुज़र सकता है। इनमें से कुछ 
पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकाश के कुछ अंश को 
या किन्हीं विशेष रंगों को सोख लेते हैं। 
ऐसे पदार्थों के उदाहरण हैं रंगीन कांच , 
गंगा का पानी आदि। इन्हें अगर प्रकाश- 
पथ में रख दें तो ये हमें इसलिए दिखाई 
देते हैं क्योंकि इनके इर्द-गिर्द से आ रहे 
प्रकाश में और इनके अंदर से गुजरकर 
आने वाले प्रकाश में अंतर होता है। 


हवा पूरी तरह पारदर्शी होती है, 
यानी यह प्रकाश को न तो सोखती है न 
ही परावर्तित करती है। अत: यह दिखाई 
नहीं देती। 


दृश्य प्रकाश 


अवरक्त 


27 3062 
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हवा के इस गुणधर्म को हम उसकी 
आणविक संरचना के आधार पर समझ 
सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 
हवा मुख्यतः दो गैसों नाइट्रोजन और 
ऑक्सीजन का मिश्रण है। इन दोनों 
गैसों के अणु दृश्य-प्रकाश ( लाल रंग से 
बैंगनी रंग तक ) को सोखने में अक्षम हैं। 
अतः प्रकाश की किरणें इनके मिश्रण 
अर्थात हवा में से होकर बेरोक-टोक 
निकल जाती हैं। 


प्रकाश की किरणें वास्तव में एक प्रकार 
की तरंगें ( विद्युत-चुम्बकीय तरंगें ) होती 
हैं। अलग-अलग रंगों की तरंगों की लम्बाई 
भी अलग-अलग होती है। लाल रंग की 
तरंगें सबसे लम्बी और बैंगती सबसे छोटी 
होती हैं। हर पदार्थ के अणुओं का यह 
गुणधर्म होता है कि वे केवल कुछ खास 
लम्बाई की तरंगों को सोख सकते हैं। 
नाइट्रोजनत और ऑक्सीजन दोनों के अणु 
लाल से बैंगनी तक किसी भी रंग की 
तरंग को नहीं सोखते। 


रंगीन कांच कैसे दिखाई देता है 


छोटी तरंगें 


पराबैंगनी 


लेकित इसका यह भी अर्थ नहीं है 
कि कोई भी गैस दृश्य-प्रकाश की किरणों 
को नहीं सोखती यानी सभी गैसें रंगहीन 
नहीं होती। उदाहरण के लिए क्लोरीन 
गैस हल्के हरे-पीले रंग की होती है तो 
ब्रोमीन गैस लाल-भूरे रंग की। प्रयोगशाला 
में ब्रोमीन गैस बनाते हुए भूरे रंग के 
गुबार आसानी से दिखाई देते हैं। 


इस सवाल का एक और दिलचस्प 
पहलू है। दृश्य प्रकाश ( ४ंड06 ॥8॥ ) 
विद्युत-चुम्बकीय तरंगों के विस्तृत वर्णक्रम 
का एक छोटा-सा हिस्सा मात्र है। बैंगनी 
से छोटी तरंगें 'पराबैंगनी' और लाल से 
बड़ी तरंगे 'अवरक्त” कहलाती हैं। हमारी 
आंखें पराबैंगनी और अवरक्त किरणों के 
प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इनमें से कुछ 
किरणें नाइट्रोजज और ऑक्सीजन के 
अणुओं द्वारा सोख ली जाती हैं। यदि 
हमारी आंखें उन किरणों के प्रति 
संवेदनशील होती तो हमें हवा दिखाई 
देती। पर ऐसी स्थिति में क्या हमें और 


पत्ती किस तरह दिखाई देती है 


*_ (४0५७ 
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कुछ दिखाई देता? हम हवा के समुद्र में 
डूबे हुए हैं। एक पत्ती से हमारी आंखों 
तक पहुंचने के लिए प्रकाश की किरणों 
को कई मीटर मोटी हवा की परत में से 
होकर गुजरना पड़ता है। 

यदि हवा पारदर्शी नहीं होती तो ये 
किरणें हम तक नहीं पहुंचतीं। अत: हवा 
का पारदर्शी होना जुरूरी है, ताकि हमें 
चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दें। 


जीव विज्ञान की दृष्टि से कह सकते 


हैं कि हमारी आंखों का विकास इस 
प्रकार से 5: कि वे केवल उन किरणों 
के प्रति सं हों जो हवा को पार 
कर सकती हैं। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई 
प्राणी है जिसे हवा दिखाई देती है, तो 
उसे बाकी सब कुछ दिखाई नहीं देगा 
( या बहुत धुंधला और अस्पष्ट दिखेगा )। 
अतः आंखें होते हुए भी वह शायद 
व्यावहारिक तौर पर अंधा होगा। हम 
कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें हवा दिखाई 
नहीं देती! 


अनुवांशिक गड़बड़ी से जुड़ा सवाल 


सवाल: केले में बीज क्‍यों नहीं होते? 


जवाब: इस प्रश्न का जवाब समझते हुए 
सबसे पहले तो इसी बात पर गौर कर 
लेना चाहिए कि क्‍या यह सही है कि 
केले में बीज नहीं होते। यह इसलिए 
जूरूरी है क्योंकि कई बार जब हम कहते 
हैं कि गन्ना, प्याज, आलू आदि में बीज 
नहीं होते तो कोई न कोई विरोध करते 
हुए बोल ही देता है कि “महाशय, यह 
सही नहीं है। इन सब में बाकायदा बीज 
होते हैं।'” परन्तु हमारा ध्यान उनकी तरफ 
नहीं जाता क्‍योंकि इन सब पौधों में 
हमारी खुद की रुचि बीज वाले हिस्से में 
नहीं बल्कि किसी और ही हिस्से में होती 
है। गन्ने को तो फूल बनने से पहले ही 
काट लिया जाता है ताकि भरपूर रस 
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मिल जाए हमें। कुछ पौधों के बीजों की 
तरफ इसलिए भी तवज्जो नहीं दी जाती 
क्योंकि उनकी फसल कलम या आंख से 
लगाई जाती है, न की बीज से। ताकि 
हमें जल्दी फसल मिल जाए। 

परन्तु केले में ऐसा नहीं है। उसमें 
सचमुच ही बीज नहीं होते। आपको 
उलझाने के लिए कोई जूृरूर पूछ सकता 
है कि पके हुए केले के बीच वाले हिस्से 
में काले-काले दाने दिखाई देते हैं कहीं 
वे तो बीज नहीं। जी नहीं, वे बीज नहीं 
हैं। क्या हैं वे, इसकी बात बाद में करेंगे। 
उससे पहले फूल से फल और बीज बनने 
की प्रक्रिया को देख लेते हैं। 

आमतौर पर फूल से फल बनने की 
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पराग कण ७ 


५ १ 


८ 
घ 


+६ 
पे 
५ 


।] 


रे ५ 
३ 


”] 


को - पराग नली 


हमर, 


बीज बनने की शुरुआत - परागण से निषेचन तकः पुंकेसर से निकले परागकण आकर स्त्रीकेसर 
के अगले भाग पर टिक जाते हैं। पराग नली बनने लगती है। जो धीरे-धीरे अंडाशय की तरफ 
बढ़ती है। उसमें से होकर नर जनन कोशिका अंडाशय में पहुंच जाती है और वहां आकर किसी एक 
बीजांड को निषेचित कर देती है। इस तरह होती है बीज बनने की शुरुआत! 


प्रक्रिया में निषेचन जुरूरी है। 'पराग' 
पुंकेसर से स्त्रीकेसर तक पहुंचते हैं। फिर 
परागनली बनाते हुए, पराग में से 
निकलकर नर जनन कोशिका स्त्रीकेसर 
के अंदर धंसते हुए अंडाशय तक पहुंच 
जाती है। वहां पहुंचकर यह नर जनन 
कोशिका अंडाशय के अंदर के बीजांड 
को निषेचित करके बीज बना देती है। 
बीजांड नियेचित होने के साथ-साथ, 
फूल से फल बनने की प्रक्रिया भी शुरू 
हो जाती है यानी कि बीज बनने लगते 
हैं और अंडाशय बढ़ने लगता है। 

परन्तु कुछ पौधों में फूल से फल बनने 
के लिए परागण और निषेचन की जुरूरत 
नहीं होती। बस, एक समय बाद अंडाशय 
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खुद-ब-खुद बड़ा होने लगता है और 
फल बन जाता है। अपने आसंपास इसका 
सबसे बढ़िया उदाहरण वही है - केला! 
कुछ और फल जिनमें इसी (रह बिना 
निषेचन के फूल से फल बन जाते हैं वे हैं 
-अनन्नास और आजकल बाजार में 
उपलब्ध अंगूर की कुछ बीजरहित किस्में। 

ऐसे फलों में क्योंकि निषेचन ही नहीं 
हुआ है इसलिए बीजांड बैसे के वैसे पड़े 
रहते हैं। पके हुए केले के बीच दिखाई 
देने वाले काले-काले दाने, यही अनिषेचित 
बीजांड हैं। भिंडी को खोलकर कभी गौर 
से देखा है? उसमें जो पांच खाने होते हैं, 
उनमें से हर-एक खाने में खूब सारे बीज 
होते हैं। परन्तु कहीं-कहीं छोटे-छोटे सफेद 
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अंडाशय की दीवार 


अंडाशय के हर खाने में दो-दो 
की कतार में लगे बीजांड 


छोटे से कच्चे केले की आड़ी काट 


केले का गूदा: कुछ पौधों में फूल से फल बनने के लिए परागण और निषेचन की ज़रूरत नहीं 
होती, अपने आप अंडाशय बड़ा होने लगता है और फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में 
बीजांड वैसे ही पड़े रहते हैं याती अनिषेचित स्थिति में - केला ऐसा ही फल है। पका केला खाते 
समय फल के बीच में से जाती एक काली नली-सी दिखती है और उसमें चिपके हुए कुछ काले 
सफेद दाने। ये दाने अनिषेचित बीजांड हैं। पके केले की आड़ी काट में यह स्थिति दिख रही है। 


दाने दिखाई देते हैं। ये भी ऐसे बीजांड हैं 
जो निषेचित नहीं हुए, इसलिए उनके 
बीज नहीं बन पाए। जबकि आसपास 
वाले बीजांड निषेचित होकर खूब मोटे- 
ताजे बीजों में परिवर्तित हो गए। मटर 
की फली में भी ऐसे बीजांड बहुत साफ 
दिखाई देते हैं। फर्क यही है कि केले में 
सभी बीजांड अनिषेचित हैं फिर भी फल 
बन जाता है। 

अब सवाल उठ सकता है कि कुछ 
पेड़-पौधों में ही ऐसा क्‍यों होता है। ऐसे 
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सभी फलों में यह एक ही कारण से नहीं 
होता। अगर केले की ही बात आगे बढाएं 
तो समझ में आता है कि कारण केले के 
इतिहास से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक रूप 
से जंगलों में पाए जाने वाले केलों में 
बीज होते थे। परन्तु ये केले खाने लायक 
नहीं थे क्योंकि उनका स्वाद अच्छा नहीं 
था और शायद गूदा भी बहुत ज़्यादा 
नहीं। किन्हीं आनुवांशिक गड़बड़ियों की 
वजह से उनकी कुछ और किसमें बनीं जो 
बीजरहित थीं और इनमें से कुछ स्वादिष्ट 
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भी, जिन्हें मनुष्य ने खाने के लिए पसंद 
किया और फसल के रूप में उगाना शुरू 
कर दिया। 

क्या थीं ये आनुवांशिक गड़बड़ियां 
जिनकी वजह से ये नई तरह की किसमें 
बनीं? शायद आपको मालूम होगा कि 
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प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में पाए जाने 
वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती 
है जैसे मनुष्यों में 46 ( 23 जोड़ी ), 
मेंढ़क में 26 , कुत्ते में 78 और केले में 
22 गुणसूत्र होते हैं। आमतौर पर प्रत्येक 
जीव की अन्य सब कोशिकाओं में तो 
यह संख्या एक-सी होती है परन्तु जिन 
जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है उनकी 
नर और मादा जनन कोशिकाओं 
( यानी, जन्तुओं में अंडाणु और 
शुक्राणु, पौधों में पराग और बीजांड ) 
में इन गुणसूत्रों की संख्या आधी होती 
है। निषेचन होने पर पराग और 
बीजांड मिलने से बीज/भ्रूण में 
गुणसूत्रों की संख्या फिर से उतनी 
ही हो जाती है। 
कभी-कभी कोशिका विभाजन के 
वक्त गड़बड़ी हो जाने के कारण जनन 
कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 
आधी नहीं हो पाती। केले में भी 
ऐसा हुआ - नई किस्मों के नर 
परागकरणणों में तो गुणसूत्रों की संख्या 
आधी, यानी ! थी परन्तु मादा 
बीजांड में कोशिका विभाजन की 
गड़बड़ी के कारण गुणसूत्र आधे होने 
के बजाए उतने के उतने बने रहे, 
यानी कि 22 गुणसूत्र। अर्थात इस 
तरह के पराग और बीजांड से बने 
नए बीज और उनसे उगे पौधे 
]+22 5 33 गुणसूत्रों वाले थे। 
देखा गया है कि कई बार इस 
तरह की अलग-अलग संख्या वाली 
नर.और मादा जनन कोशिकाओं के 
मेल से जो पौधे बनते हैं वे अक्सर 


मई-जूत 995 संदर्भ 


लैंगिक प्रजनन करने के काबिल नहीं होते। 
33 गुणसूत्रों वाली केले की किसमें भी 
इस अर्थ में बांझ थीं, उनमें मादा फूल 
परागण और निषेचन करने में सक्षम 
नहीं थे। परन्तु फिर भी उनमें मादा 
अंडाशय में खुद-ब-खुद वृद्धि हो जाने 
से बीजरहित फल बन जाते थे - जो 
मनुष्य को स्वादिष्ट लगे। इसलिए उसने 
इनकी खेती शुरू कर दी, बीज के जरिए 
नहीं परन्तु जड़ों से निकलने वाले अंकुरों 
को इस्तेमाल करके। 


यहां एक और बात का जिक्र कर 
देना चाहिए कि ये सब बदलाव आज से 
लगभग तीन हजार साल पहले मलेशिया 
और हिन्दुस्तान के इलाकों में हुए। और 
फिर वहां से 33 गुणसूत्रों वाली केले 
की अलग-अलग किसमें दुनिया भर में 
फैल गईं। परन्तु वे बीज वाले बेस्वाद 
( हमारे लिए! ) जंगली केले आज भी 
कहीं-कहीं पाए जाते हैं, जिनके बीज 
का काले कंकड़ों की तरह दिखाई 

ई॥ 


कि केले में बीज वाला सवाल! टिसरनी की नगरपालिका मा. शाला के छठवीं कक्षा के छात्र 
रविशंकर कोरकू ठाकुर ने और 'हवा नहीं दिखने वाला सवाल ज़िला खरगोन की महेश्वर तहसील 
के सातवीं कक्षा के छात्र इृदरीश खान ने पूछा था। 


इस बार के सवाल 


सवाल - |: छिपकली दीवार पर कैसे चिपक जाती है और टूटने के बाद उसकी 


नई पूंछ कैसे आ जाती है? 


रजनी भण्डारी, कक्षा 9वीं 
शा. कन्या. हाईस्कूल, टोंक खुर्द, ज़िला देवास 


सवाल - 2: मकड़ी के जाले में दूसरे कीड़े मकोड़े क्‍यों फंस जाते हैं, मकड़ी खुद 


क्यों नहीं फंसती? 


रीतेश रमेश भावसार 
न्यू यार्ड, इटारसी, ज़िला होशंगाबाद 


इन सवालों के जवाब आपके पास भी होंगे। हमें संदर्भ, द्वारा एकलव्य, कोठी 
बाज़ार, होशंगाबाद, 46] 00 के पते पर लिख भेजिए। सही जवाबों को 
अगले अंकों में प्रकाशित किया जाएगा 


॥ आय 4 
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ज़रा सिर तो खुजलाइए 


चौथे अंक में हमने आपसे दो सवाल पूछे थे; नल की बहती 
धार ऊपर से मोटी और नीचे जाने पर पतली क्‍यों होती 
जाती है। और दूसरा कि जब कीप की सहायता से बोतल 
में द्रव डालते हैं तो थोड़ी देर बाद कीप में से बोतल में 
गिरने वाली द्रव की धार कमज़ोर पड़ती-पड़ती रुक-सी 
क्यों जाती है और कीप से द्रव का बोतल में जाना रुक 
क्यों जाता है? यहां हम दे रहे हैं इन दो सवालों के जवाब 
और साथ ही नया सिर खुजलाने वाला सवाल। 


नल की धार ...... 


ऊषर 


च्च र में लगे नल की टोंटी खोलिए। 
बहती धार को ध्यान से देखिए, 
धार ऊपर से मोटी और नीचे की 
ओर जाने पर पतली होती जाती है। 
ऐसा क्‍यों? 
यह तो सबको पता है कि अगर एक 
पत्थर को हवा में छोड़ा जाए तो वह 
गुरुत्व बल के कारण धरती की तरफ 
गिरता है। आपने शायद इस बात पर भी 
गौर किया हो कि हवा में छोड़े गए पत्थर 
पर लगातार गुरुत्व बल लग रहा है 


इसलिए नीचे की तरफ गिरते-गिरते' 


उसकी गति भी लगातार बढ़ती जाती है। 
यानी कि हवा में छोड़ने के बाद पहली 
सेकंड में पत्थर जितनी दूरी तय करता 
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है, दूसरी सेकंड में उससे ज़्यादा दूरी तय 
करेगा, तीसरी सेकंड में उससे भी ज़्यादा 


,..। सही है न? 


आप सोच रहे होंगे कि कोई गलत 
रिकार्ड चालू हो गया है क्योंकि सवाल 
नल की टोंटी से बहती धार के बारे में 
था और ये जनाब कंकड़-पत्थरों फी बात 
करने लगे। जी नहीं, रिकार्ड ठीक ही 
लगा है। बस, जरूरत है थोड़े-से सब्र की। 

कंकड़-पत्थरों की बात करने के बाद, 
>ब इस सवाल का जवाब उल्टी तरफ से 
शुरू करते हैं - और देखते हैं कि अगर 
नल से गिर रहे पानी की धार ऊपर 
सोटी और नीचे पतली होने के बजाय 
एक जैसी होती तो दया होता? चलिए, 
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चित्र में बनी ऐसी काल्पनिक धार को 


दो जगह से देखकर सोचें कि 'क' और - 


'ख' स्थान पर क्या स्थिति होगी। 


नल से निकला हुआ पानी नीचे गिर 
रहा है क्योंकि उस पर गुरुत्व-जल लग 
रहा है। नीचे गिर रहे पत्थर की बात से 
स्पष्ट है कि 'ख' क्षेत्र से जो पानी गुजर 
रहा है उसकी रफ्तार “क ' क्षेत्र से गुजर 
रहे पानी की बनिस्बत तेज होगी। 

इसका अर्थ हुआ कि ऐसी धार में 
“क' क्षेत्र से एक सेकंड में जितना पानी 
गुज्रेगा, 'ख' क्षेत्र से एक सेकंड में उससे 
ज्यादा पानी गुज़रेगा। 

यह सुनकर आप एकदम से कह उठेंगे, 
“क्या कहा,-नल की टोंटी में से जितना 
पानी निकल रहा है, वो नीचे जाते-जाते 
बढ़ थोड़े ही सकता है।” 

एकदम ठीक फरमाया - नल में से 


निकल रहे पानी की रफ्तार नीचे जाते- 
जाते ( उसी गुरुत्व-बल के कारण ) बढ़ती 
जाएगी परन्तु पानी की मात्रा तो उतनी 
ही है। और पानी को न तो हवा की तरह 
दबाया जा सकता है, न ही इलास्टिक 
की तरह खींचा। उसका आयतन तो उतना 
ही रहेगा। इसलिए नीचे गिरते-गिरते 
पानी की धार संकरी होती जाती है, 
ताकि रफ्तार बढ़ने के बावजूद एक सेकंड 
में 'ख' से उतना ही पानी गुज़रे जितना 
“'क' से एक सेकंड में बह रहा है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि नल से गिर 
रही ऊपर मोटी और नीचे संकरी होती 
जा रही धार में 'क' और 'ख' से एक 
सेकंड में बह रहे पानी की मात्रा एक 
समान ही रहेगी। इसलिए जैसे-जैसे नीचे 
जाते हुए पाना की रफ्तार बढती जाती है 
वैसे-वैसे उसकी धार संकरी होती जाती है। 


>्शब्देट >म्ये, +म्ब्रे, 
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ह घटना तो शायद आम अनुभव की बात है - 

कीप को बोतल पर रख दें तो कीप की नली चाहे 

खूब मोटी हो फिर भी तेल काफी धीरे-धीरे 
जाता है। यहां तक कि कई बार तो बिल्कुल ही रुक 
जाता है। परन्तु अगर कीप को थोड़ा-सा भी उठा दें तो 
तेल कीप में से एकदम तेज्ञी से गिरने लगता है। 


मामला काफी आसान है। बोतल के मुंह पर आपने 
कीप रख दी और अंदर तेल उड़ेलना शुरू कर दिया। 
तेल तो अंदर जा रहा है पर बोतल के अंदर भरी हवा 
का क्‍या होगा? बोतल में एक छेद था वो तो आपने 
कीप और तेल से बंद करके रखा है। अगर कीप और 
बोतल के मुंह के बीच थोड़ी बहुत जगह हुई जहां से 
हवा बाहर निकल सके तो बोतल की हवा उस दरार में 
से धीरे-धीरे बाहर निकलती रहेगी और धीमी रफ्तार 
से तेल शीशी में गिरता रहेगा। 


परन्तु अगर बोतल के मुंह और कीप के बीच 
बिल्कुल भी जगह न हो तो जैसे ही तेल बोतल में 
गिरने लगेगा और बोतल तेल से भरने लगेगी - शीशी 
के अंदर हवा के लिए जगह लगातार कम होती जाएगी। 
अंदर हवा तो उतनी की उतनी है, तेल भरकर आपने 
उसकी जगष् कम कर दी इसलिए स्वाभाविक है कि 
बोतल के अंदर हवा का दबाव बढ़ेगा। जैसे-जैसे बोतल 
के अंदर हवा का दबाव बढ़ेगा, तेल को कीप में से 
घुसने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी और तेल की 
धार पतली-धीमी होती जाएगी। अगर यही सिलसिला 
चलता रहा तो कुछ समय बाद बोतल के अंदर हवा का दबाव इतना हो जाएगा कि 
वो कीप में पड़े तेल के वज़न को संभाल लेगी। ऐसी स्थिति में कीप में से तेल का 
गिरना बिल्कुल बंद हो जाएगा। 

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बस कीप को थोड़ा-सा उठा दीजिए। जैसे 
ही अंदर की हवा को स्वतंत्रता मिली आपकी मुश्किल हल हो जाएगी! 


| ॥ 


62 मई-जून 7995 संदर्भ 


इस बार का सिर खु जलाने वाला सवाल 


किसी सिक्‍के को सतह पर सीधा खड़ा करने की कोशिश कीजिए; क्या हुआ? 
सिक्‍का आसानी से खड़ा नहीं हो रहा न? अच्छा, अब सिक्के को हल्का-सा 
धक्का लगाकर लुढ़काइए। अरे, ये तो लुढ़कने लगा। अब इतनी आसानी से कैसे 
खड़ा हो गया जबकि पहले तो गिर-पड़ रहा था? ऐसा क्‍यों हुआ? 

शायद आपके पास इस सवाल का जवाब हो, हमें लिख भेजिए। संदर्भ, द्वारा 
एकलव्य, कोठी बाज़ार, होशंगाबाद 46] 00 के पते पर। सही जवाबों को 
हम अगले अंक में प्रकाशित करेंगे। 


आ& हा ँ तन व | जकष 
कशिशे-सिक्‍्ल ( गुरुत्वाकर्षण ) 
यह न्यूटन ने दरयाफ्त की थी। गालेबन उससे पहले नहीं होती थी। न्यूटन उससे दरख्तों 
से सेब गिराया करता था। आजकल सीढ़ी चढ़कर तोड़ लेते हैं। आपने देखा होगा कि 


कोई शख्स हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाए तो उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। 
लोग जबरदस्ती उठाते हैं। यह भी कशिशे-सिक्ल के बाइस (कारण ) है। ७ इनमे इंशा 
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ज़रा सिर तो खुजलाइए 


एक पिंजरा और 
बालक के खड़े बाल: 
फैराडे का एक प्रयोग 


संदर्भ के अंक-3 में हमने फैराडे के एक प्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछे थे। 
प्रश्नों को दोहराने से पहले उस प्रयोग के बारे में फिर से संक्षेप में बात करके 
उसे याद कर लेना अच्छा होगा। 


फैराडे ने धातु की तार का एक पिंजरा बनाया जो विद्युत का चालक था। इस 
पिंजरे के कोनों पर झंडियों के झुंड लटके थे। पिंजरे को एक कुचालक पर रखा 
गया था ताकि पिंजरे का ज़मीन 
से संपर्क न हो। एक मशीन ी 
पिंजरे को आवेशित करके फैराडे 
विद्युत नापने वाले उपकरणों के 
साथ पिंजरे में घुस गया। 


हि 


बीं।०१९१६१०९०१०२७ 9 
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पिंजरे के अंदर फैराडे के उपकरण विद्युत प्रभाव का अहसास नहीं कर पाए 
लेकिन पिंजरे के बाहरी किनारों एर लगी झंडियां बिल्कुल सीधी खड़ी थीं। 

हमारा पहला प्रश्न यह था कि पिंजरे के अंदर फैराडे के उपकरणों पर कोई 
असर क्‍यों नहीं हुआ? 

चित्र और 2 में एक लड़के को ऐसा ही एक प्रयोग करते दिखाया गया है। 
दूसरा प्रश्न था कि पिंजरे के अंदर बैठे हुए लड़के के सिर पर लगी झंडियां और 
उसके हाथ में पकड़े डंडे पर बंधी हुई झंडियां क्यों लटकी हुई हैं? जबकि पिंजरे 
के बाहर लगी झंडियां एकदम सीधी खड़ी हैं। ( चित्र-] ) 

और तीसरा प्रश्न था कि लड़के द्वारा पिंजरा खोलकर खड़े हो जाने और डंडा 
बाहर निकाल देने पर लटकी हुई झंडियां खड़ी क्‍यों हो गईं? ( चित्र-2 ) 


इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए भौतिक- शास्त्र के गणितीय 
७ का सहारा तो लिया ही जा सकता है, जिससे आमतौर पर काफी संक्षेप 
* उत्तर खोजे जा सकते हैं। जवाब खोजने का एक और तरीका है - किसी 
विषय की बुनियादी अवधारणाओं की समझ और तर्क के आधार पर जवाब की 
तलाश करना। 
हम यहां दूसरी विधि को अपनाकर फैराडे के इस प्रयोग के अवलोकन को 
समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें कई बार सवाल को 
सरलीक्ृत करने की ज़रूरत पड़ेगी। 


पिंजरा धातु के तारों का बना हुआ 


है। धातु विद्युत की चालक होती है। 


धातुओं में एक खास बात यह होती है 
कि अगर उन्हें आवेशित किया जाए तो 
एक ही तरह के अ.वंशों में आपसी विद्युत 
विकर्षण के कारण आवेश सतह पर फैल 
जाता है। धातु के अंदर ज़रा भी नहीं 
रहता। धातु के अंदर धातु का खुद का 


कुल आवेश शून्य ही रहेगा क्‍योंकि वहां 
प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों के 
बराबर होती है। चूंकि पिंजरे को एक 
विद्युत कुचालक पर रखा गया है तथा 
पिंजरा धरती के संपर्क में नहीं है इसलिए 
मशीन से जितना भी आवेश पिंजरे पर 
चढ़ाया जाएगा वह पिंजरे पर ही रहेगा 
कहीं और नहीं जा सकेगा।* 


* दरअसल इस प्रयोग में हम यह मानकर चल रहे हैं कि पिंजरे पर धनात्मक आवेश डाला गया है। वैसे अगर पिंजरे 
पर ऋण आवेश चढ़ाया जाए तो भी प्रयोग के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 
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चित्र-३ 


धनात्मक आवेश ञ. 
४ +>नैकफ॑झडकऊफडकऊेओ+ 
न 


+ अं 
के +++कफ॑ कफ कफ 
तार की खड़ी काट 


प्रयोग से जुड़े प्रश्नों के सरल विश्लेषण 
के लिए हमारा यह मानना भी 
सुविधाजनक होगा कि पिंजरा पतले और 
बारीक तारों से बना हुआ है जिनकी 
मोटाई नगण्य है। और चूंकि हम यह 
पहले से ही मान कर चल रहे हैं कि 
तारों का जाल काफी महीन है, इसलिए 
तारों के जाल का यह पिंजरा एक ऐसे 
खोखले डिब्बे के समान है जिसकी धातु 
की सतहों की गहराई नगण्य है। ऐसा 


+क 


की की कक कक + कक + 


॥! 


तार पर आवेश का वितरण - ( अ ). किसी भी धातु की तार को आवेशित करें तो आवेश तार 
। की बाहरी सतह पर फैल जाता है, क्योंकि एक समान आवेश होने के कारण उनमें विकर्षण होता 
है जिसके कारण वे एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। ( ब ). तार इतना पतला है 
कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे उसकी मोटाई है ही नहीं, केवल आवेशों की एक कतार है। 


मानकर हम असलियत से थोड़ा हट रहे 
हैं; पर विद्युत बल की दृष्टि से यह फर्क, 
कम-से-कम फैराडे के प्रयोग के परिणामों 
के लिए, महत्वपूर्ण नहीं होगा। 


पिंजरे के अंदर 
हम मानकर चल रहे हैं कि पिंजरा 
धातु के एक बंद खोखले डिब्बे के समान 


है। डिब्बे की सतहों (जिनकी मोटाई 
नगण्य है ) पर धनात्मक आवेश है। यदि 


यदि तारों के पिंजरे में तार बहुत पास-पास हों और तारों की मोटाई को नज़रअंदाज़ कर दिया 
जाए तो कह सकते हैं कि पिंजरा आवेशों के खोखले डिब्बे के समान है। 


चित्र-4 


तारों का पिंजरा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


आवेशों का खोखला डिब्बा 
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की की कफ कक कक कक तक कक कक कतनी कक + +क॑ + 


जि 
न 
न 
न 
ः 
नै: 


हे जा नी न जल आज चित ता जि जा ता ता ना 


नै 
न 
न 
न 
लः 
न 


डिब्बे की किन्ही भी चार विपरीत सतहों पर आवेश की स्थिति « अगर इन आवेशों से बल 
रेखाएं निकलीं तो जाएंगी कहां, क्‍योंकि विद्युत बल रेखाएं किसी एक आवेश से शुरू होकर या 
तो विपरीत आवेश पर खत्म होती हैं या फिर अनंत तक जाती हैं। इस डिब्बे में ऋण आवेश 
तो है ही नहीं और इसका आयतन भी सीमित है जिससे वे अनंत तक तो जा ही नहीं सकतीं। 
इसलिए डिब्बे के अंदर विद्युत बल क्षेत्र मौजूद हो ही नहीं सकता। 


सतह पर आवेश है तो आस-पास विद्युत 
क्षेत्र भी होगा। और जहां विद्युत क्षेत्र 
होगा वहां विद्युत बल रेखाएं भी होंगी। 
लेकिन विद्युत बल रेखाएं या तो अनंत 
तक जाती हैं या फिर धनात्मक आवेश 
से निकल कर ऋणात्मक आवेश पर आकर 
खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा तीसरा 
विकल्‍प नहीं है। इस जानकारी के आधार 
पर आइए हम विचार करें कि क्‍या डिब्बे 
( यानी बंद पिंजरे ) के अंदर विद्युत बल 
रेखाएं मौजूद हो सकती हैं? ज़ाहिर है 
नहीं। चित्र-5 पर अगर गौर करें तो 
पाएंगे कि डिब्बे के अंदर बल रेखाओं 
की मौजूदगी असंभव है क्योंकि: 
. सतह पर मौजूद किसी धनात्मक 
आवेश से अंदर की ओर निकली 


बल रेखाएं अनंत तक नहीं जा सकतीं 
क्योंकि डिब्बे का आयतन तो आखिर 
सीमित ही है। 

2. और न ही अंदर की ओर निकली 
बल रेखाएं किसी ऋणात्मक आवेश 
पर खत्म हो सकती हैं क्योंकि सभी 
सतहों के सभी हिस्सों का आवेश 
धनात्मक ही है। और जहां विद्युत 
बल रेखाएं नहीं हैं वहां विद्युत क्षेत्र 
होने का सवाल ही नहीं उठता। 
सारांश में कहें तो डिब्बे यानी पिंजरे 

के अंदर किसी भी बिन्दु पर उपस्थित 

किसी भी कण पर ज़रा-सा भी विद्युत 
बल नहीं लगेगा। 

यह तथ्य कूलंब के नियम* के अनुसार 
भी खरा उतरता है। 


* कूलंब के नियम के अनूसार कोई भी दो आवेश एक-दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं। यह बल उन आविशों की मात्रा और 
उनकी आपस की सीधी दूरी पर निर्भर करता है। गणितीय दृष्टि से इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं: 


विद्युत बल का परिमाण + क (ख »८ ग/द* ) 


जहां 'क' एक स्थिरांक है। जिसका मूल्य सिर्फ उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें आवेशित वस्तुएं उपस्थित है, जैसे 


हवा, पानी आदि। 


“ख” पहले आवेश की मात्रा, “ग' दूसरे आवेश की मात्रा, “द' दोनों आवेशों के बीच की दूरी। 
इसके अलावा कूलंब नियम के तहत समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। 
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सर्वप्रथम हम यह देखने की कोशिश 
करते हैं कि अगर हम पिंजरे के अंदर 
किसी बिन्दु पर कोई आवेशित कण रखें 
( चित्र-6 ) जिसका धनात्मक आवेश 'क' 
इकाई हो तो उस पर आवेशित सतहों 
द्वारा लगने वाला कुल विद्युत बल कितना 
होगा। चूंकि 'क' कण का और पिंजरे की 
सभी सतहों का आवेश धनात्मक है 
इसलिए चारों ओर से उस कण पर 
विकर्षण बल लगेगा। जैसे उदाहरण के 
लिए सतह-] का “अ]' हिस्सा 'क' 
आवेश को एक निश्चित मात्रा के विद्युत 
बल से अपने से दूर ढकेलेगा। लेकिन 
इतने ही बल से सतह-4 का 'अ> ' हिस्सा 
“क'” आवेश को एकदम विपरीत दिशा में 
ढकेलने की कोशिश करेगा। कूलंब के नियम 
की मदद से यह सिद्ध किया जा सकता 
है कि दोनों बल बराबर किंतु विपरीत 


दिशा में होंगे। फलस्वरूप 'क' आवेश पर 
इन दोनों हिस्सों के द्वारा लगने वाला 
कुल बल शून्य होगा। इसी तरह हम चाहे 
किसी भी भाग को क्‍यों न लें, उसकी 
विपरीत सतह पर एक ऐसा हिस्सा ज़रूर 
मिलेगा जो अपने विद्युत बल के द्वारा 
पहले हिस्से के विद्युत बल को बिल्कुल 
निष्प्रभावी कर देगा। अब चूंकि 'प' बिन्दु 
कोई भी बिन्दु हो सकता है, हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पिंजरे के 
अंदर के आवेशों पर कोई भी विद्युत 
बल नहीं लगेगा। 

अब तो आप जान गए होंगे कि पिंजरे 
के अंदर फैराडे के उपकरणों पर उनके 
अत्यंत संवेदनशील होने के बावजूद कोई 
असर क्‍यों नहीं हुआ? जी हां, सिर्फ 
इसलिए क्योंकि आवेशित सतहें पिंजरे 
के अंदर मौजूद किसी भी आवेश और 


चित्र-6 


इस आवेशित पिंजरे के 
अंदर कहीं भी, कोई भी 
बिन्दु क्यों न चुन लें - 
उसके दोनो तरफ समान 
आवेश के ऐसे क्षेत्र मिल 
ही जाते हैं जो इस बिन्दु 
पर रखे हुए आवेश को 
विपरीत दिशा में, 
बराबर बल से धकेलते 
हैं। इसलिए पिंजरे के 
अंदर रखे हुए किसी भी 
आवेश पर कुल 
मिलाकर किसी भी 
तरफ से कोई बल नहीं 
लगता। 
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पिंजरे के बाहर विभिन्‍न सतहों पर विद्युत बल की दिशा। 


किसी भी विद्युत आवेश नापने वाले 
उपकरण पर ज़रा भी विद्युतीय प्रभाव 
नहीं डाल सकतीं। 


पिंजरे के बाहर 


यह तो थी पिंजरे के अंदर की बात। 
अब चर्चा करते हैं पिंजरे के बाहर की 
स्थिति की। पिंजरे के बाहर मौजूद किसी 
भी आवेशित कण को पिंजरे की आवेशित 
सतहें या तो पिंजरे से दूर ढकेलेंगी ( अगर 
कण का आवेश धनात्मक है ) या फिर 
विद्युत आकर्षण के कारण पिंजरे की ओर 
आकर्षित करेंगी। हरेक सतह द्वारा लगाया 
गया विद्युत बल उस सतह के लगभग 
हर हिस्से में उस सतह से 90 डिग्री का 
कोण बनाते हुए, पिंजरे के बाहर की 
ओर की दिशा में होगा। 


इससे यह बात तो साफ है कि पिंजरे 
के नज़दीक और बाहर के किसी भी 
आवेशित कण पर पिंजरे की सतहों के 
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आवेश द्वारा लगने वाला कुल विद्युत 
बल शून्य नहीं होगा। 

विद्युत बल रेखाओं की दृष्टि से भी 
यह बात स्वाभाविक लगती है क्‍योंकि 
सतहों पर मौजूद आवेशों से निकली 
बल रेखाएं अनंत तक जाएंगी ( अगर 
बीच में कोई ऋणात्मक आवेश न मिल 
जाए )। बल रेखाओं की उपस्थिति विद्युत 
क्षेत्र की मौजूदगी का द्योतक है और 
जहां विद्युत क्षेत्र हो वहां किसी आवेश 
पर विद्युत बल लगना लाज़िमी है। 


अब बारी आती है पिंजरे के बाहर 
लगी झंडियों की। पिंजरे की आवेशित 
सतहों द्वारा सुजित विद्युत क्षेत्र इन झंडियों 
पर ऋणात्मक आवेश प्रेरित कर देता है। 
इसके कारण झंडियों में आपस में विद्युत 
विकर्षण होता है यानी झंडियां एक-दूसरे 
को अपने से दूर ढकेलने का प्रयास करती 
हैं और इसी कारण पिंजरे से बाहर लटकी 
झंडियां बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती हैं। 
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चूंकि बंद पिंजरे के अंदर विद्युत क्षेत्र 
शून्य होता है इसलिए बंद पिंजरे में मौजूद 
झंडियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और 
झंडियां पहले की तरह लटकी रह जाती 
हैं। लेकिन जब लड़का पिंजरा खोलकर 
खड़ा हो जाता है और डंडे के साथ बंधी 
झंडियों को पिंजरे की जाली के बाहर 


निकाल देता है तो स्थिति काफी भिन्‍न 
हो जाती है। इन झंडियों के पिंजरे से 
बाहर होने के कारण इन पर भी विद्युत 
क्षेत्र द्वारा ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो 
जाता है। इसके कारण इन झंडियों के 
बीच विद्युत विकर्षण पैदा हो जाता है 
और ये भी सीधी खड़ी हो जाती हैं। 


झोंपड़ी या ट्रक 


चलिए यह किस्सा तो पूरा हुआ। पर चलते-चलते क्‍यों न इन सब बातों से जुड़ा 
हुआ एक छोटा-सा सवाल और हो जाए। क्या पता इस सवाल का जवाब किसी दिन 
आपकी जान बचा दे। 


फर्ज़ कीजिए कि आप कहीं पैदल जा रहे हैं, और अचानक आकाश में बादल घिर 
आते हैं। कुछ समय बाद बिजली भी गरजने लगती है। अब आपकी छठी इंद्रीय 
आपको बताती है कि जल्दी ही आपके आस-पास कहीं बिजली गिरने वाली है। आप 
जब अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर देखते हैं तो दो ही चीज़ें अपने समीप 
पाते हैं - एक झोंपड़ी और एक खड़ा हुआ ट्रक? बताइए आप अपनी जान बचाने के 
लिए किस की शरण में जाना पसंद करेंगे - झोंपड़ी में या ट्रक की केबिन में। 


वर एब्हे (व्टै एवप्टै 
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एक कार्ई- खेल... 


तामाजिक अध्ययन में / 


क्य सामाजिक अध्ययन जैसे विषय में भी हो 
सकती हैं आसानी से बनाई व की जा सकने 
वाली गतिविधियां? आइए देखें इस प्रयास को। 


ष्क्रियता और 

उबाहट का 

आलम कक्षा में 
छाया हो तो क्‍या कोई 
सीखे और क्‍या कोई 
सिखाए। कक्षा में पढ़ाई 
को रोचक बनाने व बच्चों 
के बीच गतिविधियां 
कराने के लिए कार्डों का 
उपयोग अक्सर सोचा 
जाता है, खासकर 
प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। 


सामाजिक अध्ययन जैसे विषय पर 
भी कार्डों से खेल बनाने की कोशिश की 
जा सकती है। ऐसे खेल जिनमें बच्चों के 
लिए सक्रियता हो, जीतने की चुनौती हो 
और साथ ही पाठों पर की गई मेहनत 
व समझ का परीक्षण हो। 
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इसके लिए बेहतर 
होगा कि तीन-चार ऐसे 
पाठ चुनिए जिनकी 
विषय-वस्तु की आपस में 
तुलना की जा सकती हो। 
जैसे भूगोल में अलग- 
अलग देश या क्षेत्र से 
संबंधित पाठ, और इसी 
तरह इतिहास में अलग- 
अलग काल के पाठ। 

- हम यहां एशिया 
महाद्वीप के तीन देशों - इंडोनेशिया, 
जापान, ईरान और एक हुंड्रा जलवायु 
प्रदेश के उदाहरण लेकर एक कार्ड खेल 
का वर्णन कर रहे हैं। 

पहले, चारों देशों-प्रदेशों की दस- 
दस मुख्य बातें छांटकर आप उनकी सूची 
बना लीजिए। 


' जैसे इंडोनेशिया के लिए: 


7. यहां की मुख्य फसल चावल है। 

2. यहां पहाड़ी इलाकों पर सीढ़ीवुमा खेत बनाए जाते हैं। 
3. यहां उयाए गए मसालों का बहुत व्यापार होता है। 

4. यहां के जंगलों में कभी पतझड़ नहीं होता। 

5. 
6 
हर 
8 
9 
7 


यह देश भारत के दक्षिण- पूर्व में है। 


. यहां साल भर वर्षा होती है। 
, यहां कई ज्वालामुखी पहाड़ हैं। 
. यह देश भूमध्य- रेखा पर स्थित है। 


इस देश में कई द्वीप हैं। 


0. यहां उद्योगों का विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। 


जापान: 


4. 


2. 


हम 


गे ०0 ण #> 


यहां की घनी आबादी के लिए देश में पैदा किया गया अनाज पर्याप्त नहीं 
पड़ता। 

यहां के कारखानों में बनी चीज़ें बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों को बेची 
जाती हैं। 

यहां के किसान अपने छोटे- छोटे बेतों में भी मशीनों से खेती का सारा काम 
करते हैं। 


. यह देश भ्रृसध्य- रेखा से बहुत दुर उत्तर में है। 

. यहां चौड़े- जौड़े मैदान नहीं हैं। 

. यहां जाड़े, बसंत, गर्मी और पतझड़ की ऋतुएं होती हैं। 

, यहां पहाड़ी ढलानों पर शहतृत के पेड़ों पर रेशम के कीट पालकर रेशम भी 


तैयार किया जाता है। 


. यहां के अधिकांश लोग कारखानों में काम करते हैं। 
. यहां ठंडे इलाकों में छुईठुमा पत्तियों वाले कोणधारी पेड़ हैं। 


20. यह देश भारत से उत्तर- पूर्व दिशा में जाने पर मिलता है। 
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एशिया के टुंड्रा-प्रदेश: 

. यहां से उत्तरी ध्रुव पास ही है। 

. यहां नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सुरज निकलता ही नहीं है। 

. यहां के लोग जानवरों की खाल से अपने रहने के लिए तम्ब बनाते हैं। 
. यहां बड़े-बड़े पेड़ नहीं दिखते। 

यहां सूर॒ण आसमान में कभी भी बहुत ऊपर नहीं चढ़ता। 

. भारत की उत्तर दिशा में बहुत दर तक जाने पर यहां पहुंच सकते हैं। 
. यहां साल में कभी भी खेती करना आसान नहीं है। 

. यहां के लोग बड़े-बड़े समुद्री जानवरों को मारकर खाते हैं। 


. यहां के लोग लोमड़ी, भालू आदि की मुलायम रोएंदार बालों का व्यापार 
करते हैं। 


70. यहां के कुछ लोग घुमक्कड़ पशुपालक होते हैं। 


७ ७ चभ ०७० ए ४ ७ ७ ४७५ 


ईरान: 


. यहां रेगिस्तान भी हैं जहां खजूर के पेड़ उगते हैं। 

, यहां खनिज तेल बहुत मिलता है और विदेशों को बेचा जाता है। 

, यहां ऊन से छुन्दर कालीन बनाए जाते हैं और उनका बहुत व्यापार होता है। 
. इस देश के चारों किनारों पर पर्वत श्रेणियां हैं। 

, यह देश भारत से पश्चिम दिशा की ओर जाने पर मिलेया। 


. इस देश के उत्तरी व पश्चिमी हिस्से में ही ज्यादा वर्षा होती है और खेती 
अच्छी तरह हो पाती है। 


7. गर्मियों में यहां भारत से भी ज्यादा गर्मी पड़ती है। 

8. इस देश के बीचों- बीच पठारी इलाका है जहां पूरे साल जलवायु सृली-सी 
रहती. है। 

9. यह देश भूमध्य- रेखा के पास नहीं है। 


0, गर्मियों में यहां के पश्युपालकों को पठार में चारा नहीं मिलता तो बे पहाड़ों 
पर पशुओं को घास चराने ले जाते हैं। 


७५ ०  & (७ 3७ #४& 
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अब कार्ड बनाएं और खेल खेलें मन में पढ़कर वे तैयार हो जाएं तो 
बना ७७ अच्छे से खेल पाएंगे। 

. कार्डशीट या गत्ते या फाईल कवर 4, खेल दो तरह से खेला जा सकता है। 
जैसे मोटे कागज़् से 40 कार्ड काट पहला तरीका सरल है और इसमें 
लीजिए। पूरी कक्षा एक साथ खेल सकती है। 

2. हर कार्ड पर एक मुख्य बात बड़े व 40 कार्डों को आपस में अच्छी तरह 
साफ अक्षरों में लिख दीजिए। मिला दीजिए। फिर एक-एक बच्चे 
उदाहरण के लिए यहां पहले दिए को एक-एक कार्ड बांट दीजिए। 
गए चार क्षेत्रों की एक-एक बात का अब बच्चों को पहचानना है कि उनके 
कार्ड बनाकर देखते हैं। पास जो कार्ड है उसमें किस देश की 

बात लिखी है। यह 

पहचानकर उन्हें अपने 
अन्य नौ साथियों को 
पहचानना और 

[छह फसल खोजबीन करते हुए 

चावल है। बच्चो को सही 

35० + मन साथियों के साथ चार 

झुण्डों में बंटकर 

दिखाना है। देखें कौन- 
सा झुण्ड सबसे जल्दी 
अपने 0 साथियों के 
साथ इकट्ठा हो 


[] के लोग यहां बनिज तेल सकता है। 

बड़े- बड़े समुद्री बहुत मिलता है 5. खेल का दूसरा 
जानवरों को और विदेशों को तरीका छोटे समूह के 
मारकर खाते हैं। बेचा जाता है। लिए उपयुक्त है। 40 
धघघ््ग्न्ल्ज्जा कार्डों के एक सेट के 
साथ 5-6 बच्चे खेल 
सकते हैं। पांच बच्चों 
को घेरे में बिठाकर 
3. बच्चों को पहले से बता दीजिए कि एक-एक करके हरेक बच्चे को पांच-पांच 
किन पाठों पर कार्ड-खेल खेला कार्ड बांट दीजिए। बचे हुए कार्ड उल्टे 
जाएगा। इन पाठों को एक बार अपने करके नीचे रख दीजिए। 
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हर बच्चे को अपने पास आए पांच कार्ड 
देखकर पहचानना है कि उसके पास ज्यादा 
कार्ड किस देश-प्रदेश के हैं। 


खेल जीतने के लिए उसे पांचों कार्ड एक 
देश-प्रदेश के इकट्ठे करने हैं। खेल ताश 
के रमी के खेल की तरह आगे बढ़ेगा। 
पेहला बच्चा नीचे रखे काडों में से एक 
कार्ड उठाएगा । अब अपने हाथ के सारे 
कार्डों में से जो कार्ड उसे नहीं चाहिए 
उसे खुला नीचे फेंक देगा। अगला बच्चा 
जले हुए कार्ड को उठा सकता है, या 
कार्ड के बंद ढेर में से ( पैक में से ) 
उठा सकता है। अपने हाथ के कार्डों में से 


कार्ड जापान के समूह में भी आ 
सकते हैं और इण्डोनेशिया के समूह 
में भी। ऐसे और भी कुछ कार्ड बनाए 
जा सकते हैं। 

जोकर कार्ड रखने से होता यह है कि 
खेल जीतने की फिराक में 'जोकर' 
कार्डों को लेकर बच्चों में हरकत और 
उत्तेजना तो बढती ही है, साथ ही 
यह समझ और छवि भी मजबूत 
बनती है कि कुछ बातें दो देशों- 
प्रदेशों के लिए सही पाई जा सकती हैं। 


, कौन-सी बात किस देश के लिए सही 


है - इसका निर्णय करने में शिक्षक 


जो उसे नहीं चाहिए वह कार्ड फेंकना है। को बच्चों की सहायता 

इस तरह जो बच्चा सबसे करनी होगी। इसके लिए 

पहले एक देश-प्रदेश के किताब खोलकर भी 

पांचों कार्ड इकटूठे कर लेगा सनिश्चित किया जा 

वह जीतेगा। + कई सकता है कि कौन-सी 

यहाँ के 

6. जोकर कार्ड - कुछ कार्ड ज्वालायखी बात किस देश के लिए 
जोकर कार्ड की तरह क्हाड़ सही बैठती है।पर बच्चों 
होते. हैं। यानी वे एक को खेल किताब बन्द 
से अधिक देश-प्रदेश करके ही खेलना ह्ढै | 
के समूह में शामिल अगर इन अध्यायों को 
किए जा सकते हैं। लेकर बच्चे ठीक से तैयार 
उदाहरण के लिए, नहीं हैं- तो वे पहले 


“यहां कई ज्वालामुखी पहाड़ हैं' और तैयारी करने के लिए समय मांग सकते 
“इस देश में कई द्वीप हैं' ये दोनों हैं। फिर खेल उसके बाद ही शुरू होगा। 


यह खेल एकलव्य के सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक गतिविधि है 


लें हें हें 
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कैसे बना मोती 


'स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है - 
और इसकी एक बूंद सीप के अंदर चली 
जाए तो मोती बन जाती है।' 

लेकिन क्‍या मोती बनने के लिए हर 
बार इंतजार करना पड़ता है स्वाति नक्षत्र 
का, सीप को - कि उस बारिश की कोई बूंद 
वो लपके और मोती बने। कुछ ऐसा ही 
लगता है न इस कहावत से। वैसे आइए 
देखते हैं इस मिथक के पीछे के सच को। 

दुनिया में बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो 
कवच जैसी रचना के अंदर रहते हैं। इन्हीं में 
से एक है सीप। यों तो सीप भी कई किस्म 
की होती हैं लेकिन हमें तो मोती का बनता 
देखना है इसलिए किस्मों की ज़िक्र न करते 
हुए सिर्फ सीप कहेंगे। 

जहां भी रेत दिखे, थोड़ा हाथ से उसे 
इधर-उधर करो, कोई न कोई सीप दिख ही 
जाएगी। सीप का कवच या खोल दो हिस्सों 
में बंटा रहता है। दोनों हिस्से एक-दूसरे से 
इलास्टिक जैसी लचीली मांसपेशियों से 
रहते हैं। इस कवच की तीन परतें होती & 
ऊपर की हे री और नीचे की चिकनी- 
सी, चमकती हुई। इन दोनों के बीच कैत्शियम 
के कण की एक परत होती है। वैसे हमारे 
काम की परत सबसे नीचे की है चिकनी, 
चमकीली। 

अगर आपको कहीं से कोई मोती मिल 
जाए तो उसे इस चिकनी वाली परत के 
पास रख कर देखो। दोनों का रंग कितना 
मिलता जुलता है न! यही परत होती है 
मोती की जन्मदाता। 
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सीप के अंदर मोती 


दरअसल सीप के अंदर का जीव बहुत 
ही गिलगिला लिजलिजा-सा होता है। जब 
रेत का कोई कण उसके कबच के अंदर 
पहुंच जाता है तो उसे बड़ी कसमसाहट 
होती है क्योंकि रेत का कण तो उसके लिए 
बहुत ही कठोर होता है, सोचो जब आपके 
कपड़ों के अंदर कोई कीड़ा घुस जाता है तो 
कैसा लगता है? तो बस इसी परेशानी से 
बचते के लिए सीप की भीतरी चिकनी सतह 
का पदार्थ उस रेत के कण के चारों ओर 
इकट्ठा होता घर हो जाता है और उस रेत 
के कण को घेर लेता है। इस तरह एक 
चिकना-सा आकार बन जाता है, सीप के 
अंदरूनी हिस्से जैसे ही रंग वाला। यही होता 
है मोती। 

प्राकृतिक रूप से बने मोती गोल हों 
यह ज़रूरी नहीं है। जिस आकार में रेत के 
कण के चारों ओर पदार्थ इकट्ठा होता है 
बैसा ही आकार मिलता है मोती को। _ 
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कहानी 


दिशा 
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“दिशाएं चार होती हैं बेटे; पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
और दक्षिण। देखो, अगर हम सुबह के समय सूरज 
की तरफ मुंह करके खड़े हों, तो हमारे सामने वाली 
दिशा पूर्व होगी, पीछे वाली पश्चिम, बाएं हाथ की 
ओर उत्तर और दाएं हाथ की ओर दक्षिण।” लड़का 
मां का मुंह ताकता रहा कि शायद कुछ और भी 
बताएगी लेकिन वह चुप हो गई तो बोला, “यह 
सब तो मेरी साइंस-टीचर ने भी बताया था मां।” 


कि सी देश के किसी शहर में 
एक दिन एक औरत अपने 

बेटे को स्कूल से मिला हुआ 
होम-वर्क करा रही थी। लड़का किताब 
पढ़ता जाता था और समझ में न आने 
वाले शब्दों के अर्थ पूछता जाता था। 
सहसा उसने पूछा, “मां दिशा क्या होती 
ड्टै ? 8 

“दिशा! यह शब्द इस पाठ में कहां 
आया है? 

“इस पाठ में नहीं है, विज्ञान की 
किताब में है। हमारी साइंस-टीचर ने 
आज दिशा वाला पाठ पढ़ाया था।” 

“फिर भी तेरी समक्ष में नहीं आया 
कि दिशा क्‍या होती है? 

“इसीलिए तो पूछ रहा हूं। 

“दिशा, .,” उस औरत ने बताना 
शुरू किया लेकिन खुद चक्कर में पड़ 
गई। उसे लगा कितनी जानी-बूझी चीज़ 
है दिशा लेकिन बच्चे को उसका ज्ञान 
कराना कितना मुश्किल। उसने कुछ 
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कठिनाई महसूस करते हुए कहा, “दिशाएं 
चार होती हैं बेटे; पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
और दक्षिण। देखो, अगर हम सुबह के 
समय सूरज की तरफ मुंह करके खड़े 
हों, तो हमारे सामने वाली दिशा पूर्व 
होगी, पीछे वाली पश्चिम , बाएं हाथ की 
ओर उत्तर और दाएं हाथ की ओर 
दक्षिण ।” लड़का मां का मुंह ताकता रहा 
कि शायद कुछ और भी ब्रताएगी लेकिन 
वह चुप हो गई तो बोला, “यह सब तो 
मेरी साइंस-टीचर ने भी बताया था मां। 
वे हमारी क्लास के सारे बच्चों को बाहर 
ग्राउंड में ले गई थीं। वहां जाकर उन्होंने 
हम सबको सूरज की तरफ मुंह करके 
खड़ा होने को कहा और बोलीं, अब 
तुम्हारे सामने पूर्व है, पीठ पीछे पश्चिम।”! 


बच्चे ने बताया “लेकिन मां, मुझे 
दिशा कहीं दिखाई ही नहीं दी। मैंने खूब 
अच्छी तरह देखा। वहां सामने ग्राउंड की 
घास थी, उसके बाद पेड़ों की कतार थी, 
उसके बाद स्कूल की बाउंडरी-बॉल थी 
पर दिशा कहीं नहीं दिखाई दी। फिर मैंने 
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ऊपर देखा। उधर स्कूल के पीछे वाली 
बिल्डिंग थीं, उसके ऊपर आसमान था, 
आसमान में सूरज था, दो-तीन चीलें 
उड़ रही थीं लेकिन पूर्व तो कहीं भी 
नहीं था। 

अब उस औरत को बेटे की नासमझी 
से परेशानी होने लगी। बोली, “तुमने 
अपनी टीचर से पूछा फिर?” 

“पूछा मां, मैंने कई बार पूछा। मैंने 
कहा, मैडम, मुझे सामने की सब चीज़ें 
दिखाई दे रही हैं लेकिन पूर्व तो यहां 
कहीं भी नहीं है। लेकित मैडम ने मुझे 
पूर्व दिशा नहीं दिखाई। बस, यही कहती 
रहीं कि जिधर तुम्हें ये सब चीज़ें दिखाई 
दे रही हैं, उधर पूर्व दिशा है। मैंने कहा, 
मैडम, मुझे तो कहीं भी दिशा दिखाई 
नहीं देती। मैडम बोली, सब चीज़ें 
दिखाई थोड़े ही देती हैं। हवा कहीं 
तुम्हें दिखाई देती है? पर तुम जानते 
हो कि हवा है।” 

“तुम्हारी मैडम ने बिल्कुल ठीक 
बताया।” उस औरत ने राहत की सांस 
ली। उसे लगा, अब वह बेहतर ढंग से 
बेटे को दिशा-ज्ञान करा सकती है। 
उसने कहा, “कई चीज़ें होती हैं बेटे, 
जो दिखाई नहीं देतीं, पर होती हैं। 
जैसे हम कहते हैं 'ऊंचाई' तो क्‍या 
ऊंचाई हमें दिखाई देती है? हम ऊंचे 
कद के लोगों को देखते हैं, ऊंची-ऊंची 
बिल्डिंग देखते हैं, ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों 
को देखते हैं, ऊंचाई पर उड़ने वाले 
पक्षियों और हवाई जहाज्ञों को देखते 
हैं, पर ऊंचाई को तो हम नहीं देख 
पाते न? या जैसे, गहराई को लो। 
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ताला गहरा होता है, नदी उससे ज़्यादा 
गहरी होती है और समुद्र सबसे ज़्यादा 
गहरा होता है। लेकिन क्‍या इन चीज़ों 
की गहराई हमें दिखाई देती है? इसी 
तरह दिशा भी हमें दिखाई नहीं देती, 
पर...” 

लड़का सुनता रहा, लेकिन वह खिड़की 
से बाहर देख रहा था और किन्हीं ख्यालों 
में खोया हुआ था। अचानक वह सचेत 
हुआ और मां की बात बीच में ही काटकर 
बोला, “साइंस-टीचर ने आज मुझे मारा।” 

“मारा! क्‍यों?” वह औरत चौंकी, 
घबराई, गुस्साई और सोफे से उठकर 
बेटे के पास जा पहुंची। बेटे की छोटी-सी 
मेज़ पर बायां हाथ टिकाकर दाएं हाथ 


से उसका गुदगुदा गाल सहलाते हुए बोली, 
“यहां, लेकिन क्‍यों मारा?” 

“उन्होंने जब यह कहा कि हवा दिखाई 
नहीं देती, तो मैंने कहा, न दे दिखाई 
हवा, पर हमें महसूस तो होती है। लेकिन 
दिशा तो न दिखाई देती है, न महसूस 
होती है। यह सुनकर उन्होंने मुझे ज़ोरों 
से डांटा। कहने लगीं - ईश्वर तुझे दिखाई 
देता है, महसूस होता है, पर वह है कि 
नहीं?” 

“फिर? तूने क्या जवाब दिया?” वह 
औरत फर्श पर बेटे की मेज्ञ-कुर्सी के 
सामने बैठ गई। उसके स्वर में चकित 
और चिंतित होने का भाव था। 

लड़का बोला, “मैंने कहा , मैडम, मेरी 
मां तो कहती है कि ईश्वर है, पर पापा 
कहते हैं कि नहीं है। मुझे तो ईश्वर भी 
दिखाई नहीं देता .. बस, इतना सुनते 
ही टीचर गुस्सा हो गई। तेज्ञी से मेरी 
तरफ आई और मेरे गाल पर चांटा मारा। 
कहने लगीं, तू नास्तिक है, इसलिए तुझे 
समझ में कुछ नहीं आता। मैंने सैकड़ों 
बच्चे पढ़ा दिए, किसी ने भी पलटकर 
नहीं पूछा कि दिशा क्‍या होती है। बेवकूफ, 
अपनी क्लास के इन दूसरे बच्चों को ही 
देख, इनमें से कोई और भी तुम्हारी 
तरह चिड़-बिड़ कर रहा है? अब अपनी 
खैर चाहते हो तो मुंह बन्द करके चुपचाप 
बैठे रहो।' 

“बड़ी खराब है तुम्हारी साइंस- 
टीचर।” कहते हुए वह औरत क्रोध से 
तमतमा गई, लेकिन बेटे को गोद में 
उठाकर उसका मुंह चूमने लगी। फिर 
प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए 
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उसने कहा, “कल मैं तुम्हारे स्कूल आऊंगी 
और उनसे पूछूंगी कि बच्चे को मारने- 
पीटने का क्‍या मतलब है।” 


उसी समय उस औरत का पति घर 
लौटा। वह उस शहर के विश्वविद्यालय 
में पढ्यता था। वह एक गम्भीर, अध्ययन- 
शील, मगर खुशमिज्ञाज आदमी था। उसने 
अपने बेटे को पत्नी की गोद में देखा तो 
बोला, “आज क्‍या बात है? इतने बड़े 
बेटे को गोद में उठाकर प्यार किया जा 
रहा है।” 


पत्नी ने बेटे पर उसकी विज्ञान- 
शिक्षिका द्वारा किए गए अत्याचार के 
बारे में बताया और आक्रोश भरे स्वर में 
कहा, “टीचर का काम बच्चे को सही 
ढंग से समझाना है या मारना-पीटना? 
मैं कल जाकर स्कूल के हैडमास्टर से इस 
बात की शिकायत करूंगी।”' 

“पहले अपने बेटे को दिशा-ज्ञान करा 
दो।” पति ने सोफे पर बैठकर मुस्कराते 
हुए कहा, “हज़रत सात साल के हो चुके 
और इन्हें अभी तक दिशाओं का ही पता 
नहीं है।' 

पति का समर्थन न पाकर पत्नी 

| ६ ल उठी, “दिशा-ज्ञान हो कैसे? तुम 
अभी से इसे दिशाहीन बनाए दे रहे 
हो। यह वहां अपने अज्ञान के कारण 
नहीं पिटा है। तुमने इसे पूरा तास्तिक 
और अविश्वासी बना दिया है, इसलिए 
पिटा है। दुनिया की हर चीज़ आंग्बों से 
थोड़े ही दिखाई देती है, कुछ चीज़ों को 
मान भी लेना पड़ता है। हम-तुम भी 
कभी बच्चे थे। हमें भी बताया गया था 
कि सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो 
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जाओ तो यह पूर्व दिशा होती है। और 
हमने माना था कि नहीं?!” 


“दूसरों की बात मान लेना तो तुम्हारे 
बस में है, अपनी बात दूसरों से मनवा 
लेना नहीं। खासतौर पर बच्चों से। खैर 
लाड़ले को होम-वर्क करा रही थीं क्‍या? 
तुम चाय बना लाओ, तब तक मैं इसे 
पढ़ाता हूं।” पति ने हंसते हुए कहा। 

“तुमने ही इसे बिगाड़ा है। दिन-रात 
इतने छोटे लड़के के सामने अपनी प्रोफेसरी 
छांटते रहते हो।” पत्नी जाते-जाते 


हंरर्भ मई-णुत /995 


बड़बड़ाई, “अभी से'. * नास्तिक बना 
दिया है... ” 

मां के जाने के बाद बेटा अपना काम 
निपटाने के लिए अपनी मेज़-कुर्सी पर 
बैठ गया, लेकिन पढ़ाई में ध्यान लगाने 
के बजाय बोला, “ईश्वर कुछ नहीं होता 
है न पापा? फिर मैडम क्‍यों कहती हैं 
कि होता है?” 
“छोड़ो, तुम अपना काम करो। कुछ लोग 
ईश्वर को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। 
अपने घर में ही देख लो, तुम्हारी मां 
मानती है, मैं नहीं मानता।” 


[| । 


“तो दिशाओं को भी जो लोग मानते हैं, 
मानें। दूसरों से क्‍यों कहते हैं कि वे भी 
मानें।” बेटे ने कहा। 

बेटे की बात सुनकर अब पिता को 
भी लगा कि मामला गंभीर है। उसने 
कहा, “देखो बेटे, ईश्वर को तुम मानो 
या न मानो, तुम्हारा काम चल सकता 
है। हम नहीं मानते, फिर भी हमारा 
काम चल रहा है। चल रहा है ना? लेकिन 
दिशाओं को न मानने पर किसी का भी 
काम नहीं चल सकता।” 

“लेकिन पापा, ईश्वर की तरह दिशा 
भी तो दिखाई नहीं देती।'' 

“ यूं तो बहुत-सी चीज़ें हैं जो दिखाई 
नहीं देतीं। समय तुम्हें दिखाई देता है 
क्या? लेकिन समय पर सब काम करने 
पड़ते हैं कि नहीं?” 

“लेकिन दिशा होती क्‍या है पापा? 

“बताते हैं, तुम ज़रा अपनी मेज़- 
कुर्सी आगे ले आओ।” 

बेटा उठा। अपनी छोटी-सी मेज 
उठाकर आगे लाया। फिर दौड़कर गया 
और कुर्सी भी उठा लाया। 

“नहीं-नहीं, बहुत आगे ले आए, थोड़ा 
पीछे खिसकाओ,, मुझे अपने पैर फैलाने 
की जगह तो दो भई।”” 

बेटे ने मेज़-कुर्सी थोड़ी पीछे खिसकाई। 

“थोड़ा बाई त्तरफ को खिसकाओ, 
ताकि रोशनी खिड़की से तुम्हारी मेज 
पर ठीक तरह से पड़े।” 

बेटे ने मेज़-कुर्सी बाई तरफ खिसकाई। 

“नहीं, बहुत ज़्यादा खिसका ली। वहां 
तो तुम्हारे ऊपर पंखे की हवा ही नहीं 
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आएगी, ज्ञरा दाईं तरफ हटाकर बैठो।” 
बेटे ने मेज़-कुर्सी दाईं तरफ हटा ली 
और बैठ गया। 
“अब बताओ, मैंने तुमसे क्या-क्या 
कहा और तुमने क्या-क्या किया?” 


बेटा अपने पिता के इस 'खेल' को 
समझ गया। कुछ समय से वह इस बात 
को समझने लगा था कि बड़े लोग कभी- 
कभी 'खेल' के बहाने बच्चों को शिक्षा 
दिया करते हैं। यह चीज़ उसे अच्छी नहीं 
लगती थी। ज्यों ही बड़ों का यह 'खेल' 
उसकी समझ में आ जाता था, वह 
चिड़चिड़ा हो उठता था। पिता के 'खेल' 
के प्रति उसने अपनी नापसंदगी ज़ाहिर 
करते हुए जवाब दिया, “आप हमें उल्लू 
बनाकर दिशाएं बता रहे हैं पापा; आगे, 
पीछे, बाएं, दाएं।'' 

“इसका मतलब हुआ, तुम पहले से 
ही जानते हो कि दिशाएं क्‍या होती हैं?'' 
पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। 

“बिल्कुल बेवकूफ थोड़े ही हूं।'', बेटे 
ने तुतकमिज़्ाजी के साथ किंचित गर्वीले 
स्वर में उत्तर दिया। 

“फिर तुम स्कूल में क्‍यों पिटे? पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आगे, पीछे, 
बाएं, दाएं ही तो दिशाएं हैं। इनको तुम 
देख नहीं सकते लेकिन इनको माने बिना 
तुम्हारा काम भी नहीं चल सकता।” 

“किसी का भी?” 

“हां किसी का भी काम नहीं चल 
सकता। जैसे मान लो, तुम्हें आगे जाना 
है और तुम आगे की तरफ न जाकर 
पीछे की तरफ चल दो। जाना हो तुम्हें 
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उत्तर की ओर और चले जाओ दक्षिण 
में, तो क्या उस जगह पहुंच पाओगे 
जहां तुम्हें पहुंचना है? या, यूं समझो कि 
सड़क पर तुम्हें बाई ओर से चलना चाहिए 
लेकिन तुम दाईं ओर से चलते हो, तो 
एक्सीडेंट होगा कि नहीं?” 

“छोड़िए पापा, हम समझ गए, हमें 
हमारा होम-वर्क करने दीजिए।”' 

“ठीक है, करो।” 


बेटा अपना काम करने लगा। पिता 
ने अखबार उठा लिया। 


पत्नी जब चाय लेकर रसोईघर से 
वापस आई तो चकित रह गई। उसने 
बेटे से पूछा, “क्यों रे, समझ लिया पापा 
से कि दिशाएं क्‍या होती हैं?” 

“हां, मां।” 

“बताना ज़्रा। 

लड़के ने चारों दिशाएं और उन्हें 
मालूम करने का तरीका ठीक-ठीक बता 
दिया। पत्नी ने अविश्वास से पति की 
ओर देखा। पति ने मुस्कराते हुए कहा, 
“ज्ञान किसी के दिए कम, अपने अनुभव 
से ज़्यादा प्राप्त होता है।'” 


“मैं जितनी देर में चाय बनाकर लाई 
उतनी देर में इसने अपने अनुभव से 
ज्ञान प्राप्त कर लिया?” पत्नी ने आश्चर्य 
से पूछा। 

“अनुभव तो इसे पहले से ही था।” 
पति ने चाय का प्याला उठाते हुए कहा, 
“आगे-पीछे, बाएं-दाएं सब समझता है 
यह। टीचर का काम सिर्फ यह बताता 
था कि इन्हीं को दिशाएं कहते हैं और 
इनके अपने अलग-अलग नाम हैं। वह 
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ज़रा समझदारी से काम लेती तो इस 
पर गुस्सा करने से बच सकती थी। खैर, 
तुम टीचर की शिकायत करने मत जाना। 
मैं जिस दिन इसकी फीस देने इसके स्कूल 
जाऊंगा, साइंस-टीचर से मिलूंगा।” 
तीन-चार दिन बाद वह अपने बेटे 
के स्कूल गया। फीस जमा करने के बाद 
वह हैडमास्टर से मिला और अपना 
परिचय देकर बोला, “मैं ज़रा बच्चे की 
साइंस-टीचर से मिलना चाहता हूं।' 

“कोई शिकायत है?” हैडमास्टर ने 
पूछा। 

“नहीं-नतहीं, बस यूं ही ज़रा पड़ना 
चाहता हूं कि लड़का क्लास में 
पढ़-लिख रहा है।” 

“आप चलकर लाउंज में बैठिएं, मैं 
अभी किसी को भेजकर बुलवाता हूं।” 
विज्ञान-शिक्षिका प्रौढ़ वव की थी, मगर 
एक नामी पब्लिक स्कूल की रीति-नीति 
के अनुसार श्रृंगारपूर्ण वेश-भूषा में सजी 
हुई थी। उसे देखकर कतई आभास नहीं 
होता था कि यह कोई ईश्वर-भक्‍त 
आध्यात्मिक महिला होगी। अपने कुछ 
भारी शरीर के बावजूद वह बहुत तेज़ी 
से चलती हुई आई। तनाव के चिन्ह उसके 
चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। वह 
अपनी कक्षा छोड़कर आई थी और उसे 
तुरन्त लौट जाना था, इसलिए 
औपचारिकताओं में समय नष्ट किए बिना 
बोली, “मैं समझ गई, आप यहां क्‍यों 
आए हैं। मैंने आपके बेटे को चांटा मार 
दिया था, यही न?” 

“जी नहीं, मैं, .. 

“या आप नाराज़ हुए होंगे कि मैंने 
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उसे नास्तिक-वास्तिक कह दिया था।” 
शिक्षिका ने कहा। 

“देखिए, मैं आपसे... 

“आप मुझसे क्‍या कहना चाहते हैं, 
मैं जानती हूं।” शिक्षिका ने पुनः: बात 
काटकर अपनी अधीरता का परिचय 
दिया, “आप मुझे यह बताएंगे कि आप 
कितने बड़े आदमी हैं, कहां-कहां तक 
आपकी पहुंच है, और आपका बच्चा 
आपको कितना प्यारा है। इसलिए कहने 
से पहले ही मेरा जवाब सुन लीजिए। 
आप मुझसे नाखुश हों तो हों, आपका 
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(9 पु 9 ९) अ्॑ 


| 


बच्चा मुझसे नाखुश नहीं है। रही आपकी 
धमकियां, मैं उनसे नहीं डरती। में सिवाय 
ईश्वर के किसी से नहीं डरती।”' 
“देखिए, आप बिल्कुल गलत समझ 
रही हैं। मैं न तो किसी से आपकी शिकायत 
करने आया हूं, न आपसे यह कहते कि 
आपने मेरे बेटे को क्‍यों मारा। अगले 
दिन आपने बच्चे को खूब प्यार किया 
और चाकलेट खिलाई, यह भी मुझे मालूम 
हो चुका है। और रही बात मेरी तो मैं 
कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं, एक 
साधारण प्राध्यापक हूं। मैं खुद शिक्षक 
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हूं, इसलिए शिक्षकों की कठिनाइयां 
समझता हूं. |” 

“शिक्षकों की कठिनाईयां कोई नहीं 
समझता।” शिक्षिका पहले से कुछ नरम 
पड़ी, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी भी 
तुर्शमिज्ञाजी थी, “कोई नहीं सोचता कि 
छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल 
काम है। वष्ट भी हमारे देश में, जहां 
एक-एक टीचर की क्लास में पचास- 
पचास बच्चे होते हैं! कोर्स वक्त पर पूरा 
करना होता है, रजिस्टर भरना होता है, 
पर्चे बनाने होते हैं, कॉपियां जांचनी होती 
हैं, रिजल्ट बनाना होता है, और भी 
पचासों काम करने पड़ते हैं। फिर, यह 
ठहरा पब्लिक स्कूल। माफ कीजिए, यहां 
पैसे वालों के बिगड़े हुए बच्चे पढ़ने आते 
हैं जिनको अनुशासित रखना ही बड़ा 
मुश्किल काम है। अनुशासन नहीं रहता 
तो फौरन जवाब-तलब होता है, चेतावनी 
और धमकियां मिलने लगती हैं। और 
किसी बच्चे को हम ज़रा डांट-डपट दें 
तो मां-बाप शिकायत लेकर आ जाते हैं।' 

“विश्वास कीजिए, मैं कोई शिकायत 
लेकर नहीं आया हूं। मुझे तो सिर्फ यह 
सुनकर आपसे मिलने की उत्सुकता हुई 
थी कि आप साइंस-टीचर होकर भी बड़ी 
ईश्वर-भक्‍्त हैं। आप विज्ञान और 
आध्यात्म की दो विपरीत दिशाओं में 
एक साथ कैसे चल पाती हैं?”' 

यह सुनकर विज्ञान-शिक्षिका के चेहरे 
पर एक साथ कई भाव आए और गए। 
उसने झटके से अपनी कलाई-घड़ी में 
समय देखा और बोली, “क्षमा कीजिए, 
मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त 
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नहीं है। मैं आपके लिए अपनी क्लास 
छोड़कर आई हूं। बच्चे शोर मचा रहे 
होंगे। हालांकि मैं अपनी मर्ज़ी से यहां 
नहीं आई हूं तो. भी बच्चे अगर क्लास से 
बाहर निकल' आए तो डांट मुझे ही 
पड़ेगी।'” कहकर वह जाने को हुई लेकिन 
फिर ठिठककर कहने लगी, “वैसे भी, 
आप तो नास्तिक हैं, आपको ईश्वर से 
क्या? यूनिवर्सिटी में आराम से प्रोफेसरी 
करते हैं। फिर आप पुरुष हैं, आप क्‍या 
जानें कि औरतों की ज़िन्दगी क्‍या है। मैं 
सुबह पांच बजे की उठी हूं, घर-भर का 
चाय-नाश्ता और खाना बनाकर आई हूं 
और यहां से जाने के बाद फिर रात तक 
खटूंगी। मेरा बड़ा बेटा बेरोज़गारी में 
आवारागर्दी करता घूम रहा है, बेटी 
सयानी हो गई है, और छोटे लड़के को 
पिछले साल जब से पीलिया हुआ है, 
पेट की बीमारी है, और वह अक्सर 
चारपाई पकड़े रहता है। आजकल वह 
बहुत बीमार है। मेरी सास उसे देखती 
है, पर वे खुद बहुत बुढ़ी हैं और दमे की 
मरीज़ हैं। मेरे पति ऐसी नौकरी करते 
हैं, जिसमें उन्हें महीने में बीस दिन बाहर 
रहना पड़ता है। इसलिए घर-परिवार को 
मैं अपने दम पर संभालती हूं। आप मज़े 
में होंगे, इसलिए आपको ईश्वर पर 
विश्वास नहीं होगा, पर मुझे तो ईश्वर 
का ही सहारा है।'' 

अंतिम बात कहते-कहते विज्ञान- 
शिक्षिका की आंखें छलछला गईं। अपने 
ननन्‍्हें-से रूमाल से आंसू पोंछते हुए उसने 
क्षमा मांगी। 

प्राध्यापक ने कहा, “माफी तो मुझे 
आपसे मांगनी चाहिए।'मैंने आपका दिल 
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दुखाया।” “नहीं माफी मुझे ही मांगनी 
चाहिए। मेरा व्यवहार आपके बेटे के प्रति 
ही नहीं, आज आपके प्रति भी ठीक नहीं 
रहा। दरअसल, होता यह है कि हम पर 
मार कहीं पड़ती है, उसका दर्द कहीं 
और जाकर व्यक्त होता है। कुछ-कुछ ऐसी 
बात है कि आदमी मन्दिर में जाकर 
रोना चाहे और पहुंच जाए अखाड़े में 
लड़ने।” 

प्राध्यापक मुस्कराया, “शायद इस बात 


को यूं भी कहा जा सकता है कि आदमी 
पिटे तो अखाड़े में और रोए मन्दिर में 
जाकर।” 


अब विज्ञान-शिक्षिका भी मुस्कराई। 


बोली, “आप वाकई नास्तिक हैं। लेकिन 


जो बीच अखाड़े लड़ रहा है, उसे मन्दिर 
में जाकर रोने की फुरसत ही कहां?” 
इतना कहकर उसने झटके से नमस्कार 
किया और पीछे मुड़कर देखे बिना कक्षा 
में चली गई। 


“दिशा” - “किसी देश के किसी शहर में” किताब से साभार। 


लेखक - रमेश उपाध्याय 

प्रकाशक - वाणी प्रकाशन, नई दिल्‍ली 
प्रथम संस्करण - सन्‌ 987 

मूल्य - 30 रुपए 


| हि #ह /ह /ह 


नुक्ता 


नुकृता यानी बिंदी, यानी प्वाइंट। ये महज़् किसी जगह की निशानदेही के लिए होता है। 
ज्योमेटरी की किताबों में आया है कि नुकृता जगह नहीं घेरता। एक आध नुकृता की हद 
तक यह बात सही होगी, लेकिन चार नुक्‌ृतों से तो आप सारा हिंन्दुस्तान घेर सकते हैं। 


मुतवाज़ी खुतूत' 


यह वैसे तो आमने-सामने ही होते हैं लेकिन तअल्लुकात निहायत कशीदा?। इनको 
कितना भी लम्बा खींचकर ले जाइए ये कभी आपस में नहीं मिलते। किताबों में यही 
लिखा है। लेकिन हमारे ख्याल में इनको मिलाने की कोई संजीदा कोशिश भी कभी नहीं 
की गई। आजकल बड़े-बड़े नामुमकिनात को मुमकिन बना दिया गया है, ये तो किस 


शुमारोक्तार में हैं। 
. समानान्तर रेखाएं 2. तनावपूर्ण 


५ ह 3222020503, 550 225 50802 27703 62230222%0% 30% 20656 0322 22222 


७ इब्ने इंशा 
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पुरानी कहानी, अंदाज़ नए 


प्यासा कौवा 


७ इब्ने इंशा 


एक प्यासे कौवे को एक जगह पानी का मटका पड़ा नज़र आया। बेहद खुश हुआ। 
लेकिन यह देखकर मायूसी हुई कि पानी बहुत नीचे - सिर्फ मटके की तह में 
थोड़ा-सा है। इत्तेफाक से उसने हिकायते-लुकमान!” पढ़ रखी थी। पास ही बहुत 
से कंकर पड़े थे, उसने एक-एक करके उसमें डालना शुरू किया। कंकर डालते- 
डालते सुबह से शाम हो गई। प्यासा तो था ही निढाल हो गया। 

मटके के अंदर नज़र डाली त्पे क्‍या देखता है कि कंकर ही कंकर हैं, सारा पानी 
कंकरों ने पी लिया है। बेएखचतियार उसकी ज़बान से निकला - “हत्‌ तेरे लुकमान 
की । 8! 

फिर बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गया और मर गया। 

अगर वह कौवा कहीं से एक नलकी ले आता तो मटके के मुंह पर बैठा-बैठा 
पानी को चूस लेता। अपने दिल की मुराद पाता, हरगिज्ञ जान से न जाता। 


प्रसिद्ध हकीसम का बयान 


इन्ने इंशा - प्रतिद्ध उर्दू व्यंगकार 
प्यासा कौवा - राजकमल प्रकाशन, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित 'उर्द की आयिरी किताब” 
से साभार। 
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पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा 


पाठ्य-पुस्तकः 


नागरिक-शास्त्र कक्षा 6, 7, 8 व 0 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित 


नागरिक-शास्त्र की पुस्तकों में 
नागरिकों की छवि... 


७ अमन मदन 


यह समीक्षा क्‍या करेगी 


इस समीक्षा का उद्देश्य यह 
पहचानना है कि एन. सी,ई. आर,टी, की 
नागरिक-शास्त्र की पाठ्य-पुस्तकों में और 
सुधार कैसे लाया जा सकता है? 

मेरे विषय हैं मानव-शास्त्र और 
समाज-शास्त्र, अतः मैं इन विषयों के 
दृष्टिकोण से ही यह समीक्षा कर रहा हूं। 
पाद्य-पुस्तकों में यदा-कदा ऐसे अंश मिल 
सकते हैं जो मेरी व्याख्या को गलत साबित 
करते हों, पर मेरा विश्वास है कि इन 
पुस्तकों में सामान्यतः पाई जाने वाली 
प्रवृत्तियों को ही मैंने यहां निरूपित किया है। 


यह समीक्षा क्‍या नहीं करेगी 


मैं छोटी-मोटी तथ्यात्मक त्रुटियों और 
छपाई की गलतियों की ओर ध्यान नहीं 
खींचूंगा। केवल सामान्य प्रवृत्तियों की ही 
चर्चा करूंगा। 


इस समीक्षा में मैं एन. सी. ई. आर. 
टी. और समीक्षित पुस्तकों के लेखकों 
को वो विस्तृत प्रशंसा नहीं दे पाऊंगा 
जिसके वे पात्र हैं। यह अनुचित ज़रूर 
है, पर सर्वप्रथम तो उन बातों की सूची 
जिसके लिए उन्हें साधुवाद देना ज़रूरी 
है मेरी आलोचनाओं की सूची से कहीं 
ज़्यादा लंबी होगी। मेरे लेख के पाठक 
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अंग्रेज़ों के प्रस्थान के बाद भारत द्वारा एक स्वतंत्र और प्रगतिशील 
समाज के निर्माण की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक 
बहुत अहम कदम रहा है - एन,सी ,ई आर ,टी ,ह्वारा नए 
पाठ्यक्रमों और पाठ्य-पुस्तकों के विकास का प्रयास। 


यह ध्यान रखें कि अंग्रेजों के प्रस्थान के 
बाद भारत द्वारा एक स्वतंत्र और 
प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा 
में उठाए गए कदमों में से एक बहुत 
अहम कदम रहा है - एन,सी,ई, आर, टी. 
द्वारा नए पाठ्यक्रमों और पाठ्य-पुस्तकों 
के विकास का प्रयास। मेरे सुझावों का 
उद्देश्य सिर्फ इस प्रयास को सकारात्मक 
विवेचना के माध्यम से और मज़बूत 
बनाना है। 


मानव-शास्त्री होने के नाते मुझे यह 
देखना चाहिए था कि देश के विभिन्‍न 
भागों में ये किताबें कक्षाओं के भीतर 
किस रूप में समझी जाती हैं। आखिर 
पाठ्य-पुस्तकें शून्य में तो अपना अस्तित्व 
नहीं रखतीं। वे सचमुच के लोगों द्वारा 
इस्तेमाल की जाती हैं और पाठकों पर 
उनका क्‍या असर पड़ता है यह लोगों 
की अपनी अस्मिता और उनके समाज 


के स्वरूप से निर्धारित होता है। इस प्रकार 
का अध्ययन करने में कम-से-कम तीन 
साल लगेंगे। अतः प्रस्तुत समीक्षा मेरी 
व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं और बच्चों की 
प्रतिक्रियाओं के बारे में मेरे अपने 
अनुमानों पर आधारित है। 


“राज्य” से आसक्ति 


इन पाठ्य-पुस्तकों को पढ़कर ऐसा 
प्रतीत होता है मानों इनके लिए 'राज्य' 
( शासन ) का अध्ययन नागरिक-शास्त्र 
का पूर्ण पर्याय है। यह सच है कि 'राज्य' 
की गतिविधियां लोगों के जीवन के बहुतेरे 
पक्षों को छूने लगी हैं, पर भारत की 
युवा पीढ़ी के लिए छोटे-बड़े व्यापारियों , 
किसानों, कारीगरों के बारे में सीखना 
भी कम ज़रूरी तो नहीं है। राज्य के 
साथ व्यवहार की तुलना में शायद लोगों 
का कहीं ज़्यादा व्यवहार इस प्रकार के 


“ इन ए .ठ्य-पुस्तकों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानों 
इनके लिए “राज्य” ( शासन ) का अध्ययन नागरिक-शास्त्र 
का पूर्ण पर्याय है। यह सच है कि “राज्य' की गतिविधियां 
लोगों के जीवन के बहुतेरे पक्षों को छूने लगी हैं, पर भारत 
की युवा पीढ़ी के लिए छोटे-बड़े व्यापारियों, किसानों, 
कारीगरों के बारे में सीखना भी कम ज़रूरी तो नहीं है। ” 
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नागरिक-शास्त्र के द्वारा यह भी उभारना 
चाहिए कि हमें हर बात के लिए राज्य या 
अन्य किसी बाहरी संस्था का मुंह ताकते 
रहने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपनी 
समस्याओं का हल खुद भी निकाल सकते हैं। 


और लोगों और उनके संगठनों के साथ 
रोज़ ही होता है। फिर भी राज्य के 
तत्वावधान में तैयार की गईं ये पाठ्य- 
पुस्तकें लोगों के जीवन के इन पहलुओं 
को हाशिए में डाल देती हैं। एक नागरिक 
के सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं से 
हटकर नागरिक-शास्त्र का अभिप्राय राज्य 
की अगुआई से की जाने वाली गतिविधियों 
की चर्चा तक सिमटकर रह जाता है। 


नागरिक-शास्त्र के एक संतुलित 
परिप्रेक्ष्य के लिए यह ज़रूरी लगता है 
कि पाठ्य-पुस्तकों में ऐसे उदाहरणों को 
भी स्थान दिया जाए जिनमें राज्य के 
हस्तक्षेप के बिना भी कुछ महत्वपूर्ण काम 
हुए हों। ऐसे कई उदाहरण आज सबकी 
नज़र में हैं, जैसे नशा-प्रवृत्ति के उन्मूलन 
और अपने गांव की अर्थ-व्यवस्था के 
पुनर्निर्माण के लिए महाराष्ट्र में अण्णा 
हज़ारे द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन 
बच्चों की चर्चा के लिए उत्तम रहेगा। 
इसी तरह का एक और उदाहरण है 
हिमाचल प्रदेश की सुखोमाजरी परियोजना 
का - जिसमें गांववासियों ने सूने पहाड़ों 
पर जंगल लगाकर उन्हें फिर से हरा 
किया और उन नए जंगलों की देख-रेख 
का दायित्व संभालने की प्रणाली बनाई। 


90 


आंध्र-प्रदेश की औरतों 
का देशी-शराब के 
खिलाफ चलाया 
अभियान भी बहुत 
प्रेरणास्पद है। दूसरी 
तरफ, टाटा-परिवार 
द्वारा एक औद्योगिक 
नगरी के विकास के 
प्रयास का उदाहरण भी है। कुल मिलाकर 
नागरिक-शास्त्र के द्वारा यह भी उभारना 
चाहिए कि हमें हर बात के लिए राज्य 
या अन्य किसी बाहरी संस्था का मुंह 
ताकते रहने की ज़रूरत नहीं है। लोग 
अपनी समस्याओं का हल खुद भी निकाल 
सकते हैं। 


कोरे आदशों से आसक्ति क्‍यों ? 


नागरिक-शास्त्र की इन पाठ्य-पुस्तकों 
का निहित उद्देश्य जागरूक और 
ज़िम्मेदार नागरिकों का विकास है। उत्तम 
कोटि की किताबें वे होती हैं जो पाठक 
को खुद सोचने के लिए प्रेरित करें और 
उनके दैनिक जीवन को भी प्रेरित कर 
सकें। समीक्षित पाठ्य-पुस्तकों में छात्रों 
को सोचने के लिए व स्वयं कुछ करने के 
लिए कई अभ्यास व प्रश्न डाले गए हैं। 
हर एक-दो पन्‍ने में एक छोटे चौखाने में 
इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं: 

/एुम्हारे क्षेत्र में सबसे अधिक 
लोकप्रिय कुटीर- उद्योग कौत- सा है? गांव 
के लोगों को इससे क्‍या लाभ है?” 
(कक्षा-6, पृष्ठ 47 / 

इस तरह के प्रयास के बावजूद पुस्तकों 
में कई अन्य बातें हैं जो एक सक्रिय और 


मई-जुन 7995 संदर्भ 


जागरूक मस्तिष्क के विकास में सहायक 
नहीं होती हैं। 


एक जागरूक मस्तिष्क किसी भी 
जानकारी को कई बिन्दुओं से परखता 
और देखता है और तब स्वीकार करता 
है। यह विज्ञान का आधार है। साथ ही 
यह भी ज़रूरी है कि लोग अपनी 
मान्यताओं को बार-बार वस्तुस्थिति के 
आधार पर जांचना सीखें। समीक्षित 
पाठ्य-पुस्तकें इन बातों को प्रोत्साहित 
करती नहीं लगतीं। इस दृष्टि से इनमें 
बहुत सुधार किए जाने की गुंजाइश है। 
इनमें तर्क-वितर्क के पुट को बढ़ाने की 
ज़रूरत है। 


जैसे, यह सच है कि जनतंत्र का 
आदर्श नए भारत के निर्माण का आधार- 
स्तंभ है। जनतंत्र जैसे आदर्श को पाठ्य- 
पुस्तकों में इस समझ से प्रस्तुत किया 
गया है कि मानों इन्हें अच्छा नहीं मानने 
या स्वीकार नहीं करने का तो कोई प्रश्न 
ही नहीं उठता। यानी जनतंत्र, समाजवाद, 
धर्म-निरपेक्षता तो अपने-आप में उत्तम 
व अनुकरणीय . आदर्श हैं। लेकिन यहां 
इन विचारों का कोरा सिद्धांतवादी 


अधिनायकवादी शासन की तुलना करते 


. हुए यह बताया गया है कि अधिनायक- 


वादी शासन-प्रणाली में राजनैतिक समता, 
स्वतंत्रता और लोगों के प्रति उत्तरदायित्व 
के सिद्धांतों को नहीं माना जाता है, पर 
इससे जनतंत्र की वास्तविक ज़रूरत तो 
प्रमाणित नहीं होती। बेहतर होता यदि 
इस बात के तर्क उभारे जाते कि 
जनतांत्रिक शासन से सब लोगों का हित 
कैसे साधा जा सकता है। 


यह भी प्रयास किया जा सकता है 
कि बच्चे जानकारी एकत्रित करें कि जिन 
देशों में जनतांत्रिक माहौल रहा वहां 
क्या परिणाम निकले हैं और जहां यह 
माहौल नहीं रहा वहां क्‍या हुआ है। 
जनतंत्र का अनुभव लेने के लिए छात्र- 
संगठन बनाने की प्रक्रिया भी की जा 
सकती है। याती वास्तविक अनुभवों और 
तर्क-वितर्कों के ज़रिए सीखना अर्थपूर्ण 
होता है - न कि पाठ्य-पुस्तक की सत्ता 
को निष्क्रिय भाव से स्वीकारते हुए उसमें 
कही बातों को मान लेना। 


समीक्षित पुस्तकों में ज्ञमीनी 
वास्तविकताओं के अच्छे-बुरे अनुभवों की 


प्रस्तुतिकरण किया 

गया है। जनतंत्र की. ह्ाक्राशक्रकाड 

सबसे विस्तृत चर्चा जनतंत्र, समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता तो अपने-आप 
घरक वे ये की में उत्तम व अनुकरणीय आदर्श हैं। लेकिन यहां इन 
की इसके हित विचारों का कोरा सिद्धांतवादी प्रस्तुतिकरण किया 
विपक्ष के विचार- या है। जनतंत्र की सबसे विस्तृत चर्चा कक्षा-0 
विमर्श से बचने की की पुस्तक में है पर यहां भी इसके पक्ष-विपक्ष के 
कोशिश की गई है। विचार-विमर्श से बचने की कोशिश की गई है। 
जनतांत्रिक और 
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विवेचना को बढ़ावा देने की कोशिश न 
होते हुए तथ्यों और आदर्शों को एक- 
तरफा ढंग से थोपने की कोशिश की गई 
लगती है। 


शहरी सभ्यता से आसक्ति 


नागरिक-शास्त्र की इन पाठ्य-पुस्तकों 
में ग्रामीण-विरोधी झुकाव देखा जा सकता 
है। यह बड़ी चिंता की बात लगती है कि 
बच्चों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने 
वाले देश के प्रतिछ्तित प्रकाशक ग्रामीण 
भारत की रूढ़िवादी छवि को ही उभारते 
हैं और गांवों को निम्नस्तरीय जगह के 
रूप में दर्शाते हैं। यह देखने के लिए कि 
इन पुस्तकों में दी गई विचार-धारा का 
हमारी नई पीढ़ी के दिमाग पर क्‍या 
असर पड़ रहा है, कुछ एक उदाहरण 
देना उचित रहेगा। कक्षा-6 की नागरिक 
शास्त्र की पुस्तक में पेज-7 पर लिखा है : 


“अधिकतर गांव बिना किसी योजना 
के बसे हैं। खेती ग्रामवासियों का मुख्य 
व्यवसाय है इसलिए यांव में रहने वालों 
में अधिकतर किसान होते हैं। किसानों 
के अलावा गांव में कुम्हार, बढ़ई, लुहार, 
धनिया, नाई आदि भी रहते हैं। अधिकतर 
ग्रामवासियों के मकान मिट्टी के बनते 


बहुत से भारतीय शहर और कस्बे भी अनियोजित 
ढंग से बने हुए हैं किन्तु संपूर्ण पुस्तक में केवल 
गांवों को ही “अनियोजित' होने की उपाधि दी गई 
है। गांव की एक अति-सरलीकृत छवि ही सामने 
रखी गई है - गांव यानी छप्पर वाले मकान। 
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होते हैं और उन पर फूस के छप्पर होते 
हैं। इन मकानों में एक या दो कमरे होते 
हैं। इनमें गुसलखाने आदि की व्यवस्था 
नहीं होती। अधिकतर गांववाले पशु 
पालना पसंद करते हैं। गांव वालों का 
रहन- सहन सादा होता है।”” 


बहुत से भारतीय शहर और कस्बे 
भी अनियोजित ढंग से बने हुए हैं किन्तु 
संपूर्ण पुस्तक में केवल गांवों को ही 
“अनियोजित ' होने की उपाधि दी गई है। 
गांव की एक अति-सरलीकृत छवि ही 
सामने रखी गई है - गांव यानी छप्पर 
वाले मकान। कम-से-कम पंजाब, 
हरियाणा तथा उत्तर-प्रदेश के विद्यार्थी 
ये पढ़कर हैरान होंगे कि वे मिट्टी के 
बने पारंपरिक मकानों में रहते हैं जित 
पर छप्पर पड़ा होता है। इन प्रदेशों में 
सामान्यतः मकान ईंटों के बने होते हैं 
जिनकी छतें पक्की होती हैं। 


विशेष रूप से यह कहना कि 
गांववासियों के पास शौचादि की उचित 
व्यवस्था नहीं है, कहीं चोट पहुंचाता है। 
एक सामान्य शहरी को ज़रूर नित्य-कर्म 
के लिए खेतों की ओर रुख .करने का 
विचार घिनौना लगता है। लेकिन शहरी 
शौचालयों को किस तरह से बेहतर या 
ठीक कहा जा सकता 
है जहां न सिर्फ 
पानी ही बबाद 
होता है बल्कि घरों 
का गंदा पानी भी 
पास की नदी में 
बहा दिया जाता है? 

कक्षा -0 की 
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नागरिक-शास्त्र की पुस्तक (अंग्रेज़ी 
संस्करण ) में पेज नंबर 98-99 में 
गांवों को न खत्म होने वाली समस्याओं 
का घर बताया गया है जिसमें केवल 
स्वतंत्रता के बाद कुछ प्रगति हुई है: 

“गांवों में ऐसे निवासी हैं।जिनके मस्तिष्क 
स्थिर एवं रूढ़िवादी हैं।”” 

शहर में रहने वालों पर इस प्रकार 
की टीका-टिप्पणी आपको कहीं नहीं 
मिलेगी। इन पुस्तकों में शहरी औद्योगिक 
समाज की मान्यताओं और प्रतीकों को 
ग्राम्य-जीवन की मान्यताओं से बेहतर व 
प्रगतिशील बताया गया है। 

ग्रामीण समाज से आने वाले बच्चे 
अपनी ज़िन्दगी के बारे में क्‍या सीखेंगे 
अतिरिक्त इसके कि उनका जीवन 
निम्नस्तरीय है तथा उन्हें आगे बढ़ने के 
लिए कदम-कदम पर शहरों का मुंह 
ताकना होगा? दूसरी ओर शहरी बच्चे 
गांवों के लिए ऐंठ-भरा और उच्च रवैया 
अपना लेते हैं। इस तरह वे खुद को गांव 
से आए विद्यार्थियों से ऊंचा समझते हैं। 
कुछ ऐसा ही रवैया अनुसूचित 
जनजातियों के लिए भी अपनाया जाता 
है। आठवीं कक्षा की पुस्तक में पेज संख्या 
42-43 (अंग्रेज़ी 
संस्करण ) पर 
अनुसूचित जन- 
जातियों को गरीब व 
अशिक्षित बताया गया 
है और लिखा है कि 
यही उनका अनुचित 
लाभ उठाए जाने का 
कारण है। जनजातियों 
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.की कठिनाइयों का निदान और उनके 
अंधविश्वासों का इलाज देखा गया है 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शहरी ढंग की 
शिक्षा प्रणाली में - मानो “वैज्ञानिकता' 
और “नगरीयता'” समस्याओं से परे हैं। 
इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि शहरी 
समाज में जिस प्रकार का शोषण पाया 
जाता है, वैसा जनजातीय संस्कृतियों में 
देखने को नहीं मिलता। जनजातीय 
संस्कृतियां स्वयं बहुत उत्तम मूल्यों से 
संपन्‍न हैं- इस समझ की झलक नहीं 
मिल पाती और न ही इस समझ की कि 
किसी एक समाज के वैचारिक ढांचे के 
अनुसार किसी दूसरे समाज को जानना 
कितना समस्यामूलक हो सकता है। इन 
सब बातों के चलते पाद्य-पुस्तक में 
जनजातियों के प्रति लगातार एक 
कृपाभाव-भरा रवैया झलकता रहता है। 

पृष्ठ 44 (अंग्रेजी संस्करण ) में 

.. के बारे में लिखा छोटा-सा 
गद्यांश इस मुद॒दे को अच्छे से उजागर 
करता है। अगर हम यह देखें कि इस 
अंश में किन बातों पर ज्ोर दिया गया 
है और किन पर नहीं तो हम पाएंगे कि 
गद्यांश का 68 प्रतिशत हिस्सा यानी 


शहर में रहने वालों पर इस प्रकार की टीका- 
टिप्पणी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इन पुस्तकों 
में शहरी औद्योगिक समाज की मान्यताओं 
और प्रतीकों को ग्राम्य-जीवन की मान्यताओं 
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ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे सहारिया लोग रंग-बिरंगे, नाचते- 
गाते, अजूबे हैं जिन्हें शरीर पर गुदना गुदवाने जैसी विचित्र 
बातों से बेहद लगाव है। वे मानो वास्तविकता में जीते-जूझते 
लोग न होकर किसी और ही दुनिया के मज़ेदार प्राणी हों। 


22 में से 5 पंक्तियां, कला, संगीत 
और गहनों के प्रति सहारिया लोगों के 
प्रगाढ़ प्रेम के बारे में हैं। एक जगह यह 
लिखा है कि सहारिया लोगों की मान्यता 
है कि जब इन्सान मरने के बाद दूसरे 
लोक को जाता है तो अपने साथ बस 
एक गहना ले जाता है - और वह है 
उसके शरीर पर गोदी गई आक़ृतियां। 
क्या यही बातें सहारिया लोगों के जीवन 
की सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण बातें हैं? 
सहारियों के गैर-औद्योगिक जीवन की 
कार्य-संस्कृति बड़े उद्योगों की असेंबली 
लाईन पर काम कर रहे मज़दूरों की 
कार्य-संस्कृति से कैसे फर्क है, इस तरह 
के मुद्दों को छुआ तक नहीं गया है। न 
ही इस मुद॒दे को उठाया है कि सहारिया 
लोग अपने समाज में नियम और न्याय 
का प्रचलन कैसे सुनिश्चित करते हैं ... 
बाहरी लोगों द्वारा उनके शोषण के बारे 
में एक शब्द भी नहीं है। 

ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे 
सहारिया लोग रंग-बिरंगे, नाचते-गाते, 
अजूबे हैं जिन्हें शरीर पर गुदना गुदवाने 
जैसी विचित्र बातों से बेहद लगाव है। वे 
मानो वास्तविकता में जीते-जूझते लोग 
न होकर किसी और ही दुनिया के मज़ेदार 
प्राणी हों - वैसे ही विचित्र प्राणी जो 
अक्सर हमें दूरदर्शन पर वी आई पी. 
लोगों के सामने नाचते हुए देखने को 
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मिलते रहते हैं। इस तरह पाद्य-पुस्तकों 
के विश्व-दर्शन में जनजातियां हाशिए में 
सिमटकर रह गई लगती हैं। 

अब वह समय आ गया है जब अपने 
देश के भविष्य की चर्चाओं में हम स्कूलों 
और उनकी पाठ्य-पुस्तकों को मुख्य स्थान 
दिलाएं। अपने देश में बहुत तेज़ी से बड़े- 
बड़े परिवर्तन हो रहे हैं; पर आने वाली 
पीढ़ी के मन-मस्तिष्क को प्रभावित करने 
वाली और आकार देने वाली बातों पर 
बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। 


जन सामान्य के लिए एम. टी. वी, 
की विवेचना करना ज़्यादा रोचक और 
आकर्षक है - और तुलना में स्कूलों की 
स्थिति पर विचार-विमर्श करने में रुचि 
कम है। पर एम,टी,वी, की तुलना में 
स्कूलों में घटित बातों का, हमारे समाज 
के विकास पर ज़्यादा असर पड़ने वाला 
है। आज की दुनिया का निर्माण, विरोधी 
विचार-धाराओं के संघर्ष के दरमियान 
हो रहा है। पालकों, शिक्षकों और छात्रों 
को भी इन बातों से अवगत होना चाहिए। 
विचार-धाराओं के संघर्षों से अनभिज्ञ 
रहने का मतलब यह होगा कि हम औरों 
को हमारे भविष्य को आकार देने की 


खुली छूट दे रहे हैं। 


लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई 
दिल्ली के समाज-शार्ू, विभाग में शोधरत हैं। 
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ये है चमगादड़ 


य्‌ हीथानवो 
चित्र। अगर हम 

चित्र को नहीं 
काटते तो शायद 
आपको बूझने में 
दिक्कत नहीं आती - 
लेकिन हम नहीं 
काटते तो लोगों को 
कल्पना के घोड़े दौड़ाने का यह सुनहरा 
मौका भी तो नहीं मिलता। एक जवाब 
देखिए: 

“बालाक भेड़िया है, देखो न उसकी 
आंखों में कितना लालच है।' कुछ-कुछ 
कहानियों में पढ़ी, धूर्त लोमड़ी की 
कहानी-सी बात। 

कुछ जवाब साधारण थे जैसे कि ये 
चूहा है। तो एक चिट्ठी में लिखा था कि 
यह नील गाय है और उसका देशी नाम 
तक खोज लिया गया कि राजस्थानी में 
इसे रोज़ कहते हैं। 

बात शायद यह भी थी कि चमगादड़ 
आमतौर पर रात को दिखते हैं - और 
वो भी अधिकतर उड़ते हुए। इसलिए हम 
उन्हें नज़दीक से नहीं देख पाते। 
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अब हम कहें कि चमगादड़ कीड़े 
मकोड़ों को आंखों से नहीं मुंह से देखता 
है तो अजीब-सा लगेगा न। दरअसल 
चमगादड़ शिकार के लिए रात में बाहर 
निकलता है। रात में उसे ठीक से दिखाई 
ही नहीं देता - तो वो कैसे पकड़ता होगा 
शिकार को। चमगादड़ अपने मुंह से बहुत 
तेज़ गति की ध्वनि तरंगें निकालता उड़ता 
चलता है। रास्ते में उड़ रहे किसी कीड़े 


'मकोड़े से टकराकर जैसे ही तरंगें उसके 


एंटिना जैसे तने कानों तक पहुंचती हैं, 
उसे पता चल जाता है और ये झपटूटा 
मारा और वो आया-शिकार कब्ले में। 


ओ हो ...... अमरूद.... सीताफल..... 
शायद तोता कुतर गया है। यही अनुमान 
लगाते हैं न हम जब पेड़ पर कोई खाया 
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हुआ, कुतरा हुआ फल 
दिखता है या मिलता है। 
आप कहेंगे कि चमगादड़ 
पर बात करते हुए थे 
अमरुद,., पर कहां भा 
गए। लेकित हम सही 
लाइन पर हैं। हम कहें 
कि हो सकता है कि ये 
फल घमगादड़ ने खाया 
है तो कैसा लगेगा! दूसरे 
चित्र को तो देविए - 
हमारे देश और एशिया 
के उणकटिबंधीय क्षेत्रों 
में पाया जाने वाला 
चमगादड़ फल्नों का बेहद शौकीन होता चल्नते एक बात और। यह तो मालूम ही 
है। इसकी ताक बहुत तेज़ होती है। रात है ते कि चमगादड़ स्ततपाई प्राणी है। 
में हवा के साथ बहती फल की खुशबू को माद्दा एक साल में दो से तीत बच्चों को 
खट से पहचान जाता है और ये खाया जम देती है। उन्हें पालने की जिम्मेदारी 
फल और फिर उड़ चला। और हम अंदाज़ा . उठाता है पूरा गुंढ। तो है ने मज़ेदार 
लगाते हैं कि तोता ......! हां, चलते- जातकारी| 
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